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सम्पादकीय 


राजस्थान काव्य री परम्परा वारह्‌ सौ वरां सू अखूट चाल } उण 
मसि एक संकठन जोगौ कवितार्वा छटणी सरढ कामरनींहो1 किण कविर्या 
तै लां घर टाल्योडा कवियां सौ किसी कवितावां छोड अर किसी छट । 
दण घातर सरू पोत आ वात मानि लेणी चाहीजंके गो संकलन राजस्थानी 
काव्य परम्परा रौ एक बानगी मात्रैः, जण सू राजस्थानी कान्य रो विडद 
भसनीमू कु तीज सकं | 

राजस्थानी काव्य नै अापरी इतिहासू माठमें ओठ्खण री जुगत कर्य 
ताथा चौड दीं के विभिन्न धारामिक राजर्नतिक अर सामाजिक परि 
स्थितया उणरो रूप-सरूप आप रे हाथां ठायो । दूज सवदां मे मा वातमू 
कथीज सकं के काव्य भाप र वगत रोठणियारोद्धै। सरू में राजस्थान रो 
राजन तिके जौवण अथिर हो । विन्न सूरदीर परिवार आप आपरा राज 
थपरण साङूजन्नता अर होढ २ राजस्थान री आरवी सस्कतिक इकाई न्यारा 
रभवाड़ारे निर्मोणरी षदर्सामे वधणलागीतो इण रो सीधो प्रभाव राज- 
स्थानौ कवितामें लां 1 ज्या रण रसिया जुर्म री सूरवीग्ता साहस अर 
धौरज नं राजस्थान रे इत्तिहास री कीरत माँ नं उण रे लार ई राजस्यानी रा 
कवियां री मर वाणी गृूजै। वीररसरे काव्या रौ वणग्ट में जिण भात 
रोस-जोस हंस, उमग अर उखाह्‌ दीस वो उण जुग रा समाज जर सत्तारो 
सही प्रतिषिम्ब है । 

पूरापण, साहस बर मरणन्यू हार धणं लवि काक ताँई कवतारो 
प्त जङ्ब सह्यो । उण जुग रा कवि कोरा कलम रा धणीही नीहापण 
तरवार साषणौभीहा। वीरा-रस रौ क्षकोठमें जो कविर्यां रा बोल नीरसा 
र्ण र पधंन्‌वा इतियास रा निरमाण हयमा ॥ वोर भावना घर उण खातर 
(भ्मर्जाद री मरोड्‌ मापरे काठ परर्वाण ईक तीजै). दसो समि रपा 
चठ सु कदौनी कवितार्वा री परख हो वणी चाहिर्जं ! 
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धारो बदलियो, रूप वदलियो मरम चदलियो 1 गवार ताईं जकी कविता उद्‌ 
वोधन, रोस-शोस ललकार-फटकःर री हुंकार स डका धुरावरतो वा लव समाज 
अर मिनखरे अंतस री भावनार्वांमे ऊडी अर अथाग उतरण लागी । सत्य- 
प्रका गोदी री हर' नाव रौ कशचवता वम्वई जड़ी महुनगरी विचा मुरधर 
रा मनख री वीसरी सुधनवुधने विरखारा छँटारे सर्गं सोधण लागी । 
म्व नगर री कीड़ोनगराज्यूु कल वलती भीड़मे कवि एकल बनहाय 
सूनो ऊभो दस्त । कवि रे मनमेर्गाव री निरमट निस्छल प्रकृति रा चित्राम 
एक एक कर आर्वं अर किरा धार्वांने विलमावदणरे सगं कोव्यनीतरगा 
मतं ही उमगण ला । गजानन वरमा री कवितानां मे कुटुम-क्वीला री मोह्‌ 
ममता रा दरसण हुवं । लोकगीर्वा रौ मिठास भरीर्लाफिमे वारी कविततार्वा 
नवी दिसा हे रे! कल्याणसिह्‌ राजावत री नवी उक्ति्यां ह्वा भे आणंद उम- 
गावे 1 । कन्हैयालाल सेधा रौ रस भरी कवितामे राजस्थानी रे नवे जाग- 
रण री सहनाई रा सुर सणीज } विडो क्मेड़ी री कवितामें दादा नक भावा 
राभरना दरसण हवं । पीजरो' इणी भाति री कविताएक वानगीजौमे कचि 
चिडकल्यों ने संवाधन कर अचरज भरया पीजरा री अनन्ततारी व्याख्या 
इण सवदामें करे्पाँर्वां मरसी लाज, भुवाली खा खा फिरती आस्यो विड 
कर्त्या कठं “ कं उड़ जास्यो ? 


चन्द्रसिह्‌ “लु अर “वादली' रे मिस मरुधर रालुभावणां चित्रकोरिथा | 

राजस्थानी क।वत्तामें इणस्‌' पंली प्रकृति-चित्रण राजो वरणन 'मरलतडउण सः 

न्यारी भति रो जन्तस रो वातो वादली' मेमि! मूरधररी सखी धरा 
गाख्यां भर भर वादी रा वारणा लेवं-- 


सोने सूरज ऊशश्गयो, 
दीटी वादलि याहि } 
मुरधर लेवे वारणा, 
भर-भर अखिड़ याह । 
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नारायण सिह भादी री सनिः प्रकृति रीचिवि अर कविरीद्चणी 
कल्पना रा पाख पसार राजस्थानी काव्य ने नई दिला दिखाई । मिनखरे अंतस 
रा हरख-विसाद सुख-दुःख, राग-चराग राञ्लीणा भावां ते दरसावणने स्च 
मे एक नवो अआसरो 'मल्यो । हिन्दी रे द्यावांदी कवियां रीसंली रो प्रभाव 
इण मे सहज ही निजर अवं । साक्ष रो मानवीयकरण घणो लुभावणो लागे । 
'साज्च' कवि रा अतसरये रछ मिल एक मेक व्हैगी। 

सस्ये ओं चित्राम जोवो । 

लुकातौ व्विलो अवर अट, 

नरखवा आर्ट ओ संसार । 

धडकती दती धीमी चाल, 

मूठकता तणा सुरसो मार । 
इणरे आं माज रौ नवीं कविता रो युग मारं हवै माज जिणमे रा कवि 
आखर, मात्रा अर गणांने गिण ग्रिण परम्परारे पंडेपडीकड्या ने क वता 
नी मनं ।ञा री मान्यताहै के कविता रो नीक्षर शंतमस्‌ अपे ई उकं । 
मन रे सरठसंवे्गां रो प्रवाह सारा वंधण तोड़ अपराबेगसू मते ई खट 
कोलं । वाहौ कविता हुव । राजस्थानी मे नवे काव्य रोभथौ ान्दोलनचछ॑ददी 
मरजादने तोड़ कवित्तारी मरोडईबदलदी। कवतारोओ नवो सरूप 
अर उणयारोन रवा जग री माग ह | इण स्वच्छन्द उड म उत्पन्न सनोभ। त्‌ 
सर सवेण रीप्रक्तियाने नवी कल्पना अर नवे विवमे ढालणो ई कविता रो 
सहज सरूप वणतो जावै । राजस्थानी मे सराण सुकर, ग्रथन सिह शेखावत 
अर तेजसिह्‌ जोधा नवी कविता राआगीर्वोण वणने साम्हां आया। माग 
मधुकर री कवित्रा “काटो घोडे वरतय्न जीद रीउण ।वसंगत 
जर विडम्बना करनी जली उवै जको भारी चहल पहुल रे दीच निरासा 
अर रेस रा वीज बाबर ¡ कीडी नगरा रे उनमान कटवदता समाज री 
ठाव तोवा रे मि मिनख मिनख रो ओ अपसी निरमोही नतो षणो विडरूप 
लाय । गोरघन ह्‌ डेखावत री कविता “मुरन्ञायोडो पलट वरत्मानि जीवण 
सा थोषा तुता उट्यालै 1 आलस अर उदासी रौ एक विचित्र ,चत्रण अ स्तुत 


{[ ८ | 


कर । तेजसिह्‌ गोवा गी कचिता वटर क द्टेगौ दहि ता दम त्म्य उद्ना 


न 


बुद्धि प्रका पारीक राजरवानी रा हान्य दस सा दलम भव्रणां 
` आपरी हस्य व्यंग री सरम रचनाया राजस्थानी रौ गौरव 
नजार की लालटण' इणी भांत री एकव्यग भरी रचना 
हाडा जन कविर्या रौ गणना में आर्यं । अपरा पचि दणमोला वायां शूत्र 
छोँटर लीना भावन्यारो न्यारा ्यूघरा' री घमरोट घणी मीश लां । 


१" 


इण संकलन में माव्यमिक लिक्षा वोरट, गर्स्वान > निर्घारत पाटय. 
क्रम ने घ्यनमे राख कवितार्वा चुणी । पाठरे लान्भमे रचनाकार रौ पर 
चय अर कविता रो मूढभाव अरपाठ्रेर्गंत मे अभ्यास र। सवान दीना दहै। 


पाठ्वार कठिन सवदा रा बरथ , टिप्पणी अर्‌ दछंद-अलकार पोथी रे माद्धिर 
मे लिख दीनार) 


म्हे वां कविर्या रा घणेमान आभारी हां जिण री रचनातां सण सकलर्न 
भे लीनो) 


कोमल कोठारी 
--रादूल सिह कविया 
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१. कठ सवदां राअस्थ भर टिप्पणी 


२. दधद अथर अलशश्रः 


पाना 


१. मीराबाई 


मीरावाई रो जनम मेडता परगना र गाव कुडकी मं संवत्‌ १५५५ रे 
लगभग हयौ । मी रांवाई मेडता रँ राव ददाजी री पोती ही भर मेवाडरे 
महाराणा सागा रे पाटवी राजकंवर भोजराज ने परणायी ही । वाठापणसू 
ई मीरावाई क्सन भगवान री भगती करता। मीरंवाद्ं री अव 
भगती रा घणा सोवणा भजन वणाया। 

मीराबाई सी भगती रो महातम घणौ पवित्र भर ऊचोही। लोक- 
लाज अर कृढ री मरजादाने दिटकाय आराध्य देव गिरधर नागररे अगे 
नाचतता गाता अर भगती भाव दिखाता । मीराबाई रो काव्य विरहू-विजोग 
सर प्रेम भाव रो काव्य है । वे किसन भगवान ने सूता जागता पल पल उडठीकं 
वाट जोवै, हिडदामे ध्यावे मीरांबरई रेकाव्यरो भो मोटो गुण दके 
वीमे गहरी अनुभूति अरः अन्तस री पीड़ा चौडं दीसं 

मी रावा रा भजन निसा सर अर सुभट ह उसा क्षीणा अर मार 
मिकरह। इणी कारण मीराबाई रा भजन जणो जणो गावै । अठ मी रांवाई 
स पाच सरल भावपु्णं भजन दछछोट,"रनीनादह। ~“ 


१, सौरांराण्द 
( १) 

करम की गत्तिन्यारी सतो ! करम की गति न्यारी । 
वडे वड वैण दिये निरखण को, वन वन फिरत उघारी रे। 
उज्जवन वरन दीनो वगलन को, कोयल कर दीनी कारीरे। 
ओर नदियन जल निरमल कोनो, समृदर कर दीनोखारीरे। 
मूर वभे उत्तम राज दियत हौ पडत फिरत भिखारी रे। 
मीराके प्रमु गिरधरनागर, राणोजी तो कोन विचारीरे॥। 


( २) 
कोर कहियो रे प्रमु आवन की, आवन कमो भन धावन की। 
आपन अवे लिख नहि भेजे, वाण पड़ी लन्चावने नी । 
एदोर्ईनेण वद्यो नह्‌ मान, नदियां वह्‌ जने सावन की । 
कहा करू कदु नहि वसमेरो, पानि उड़ जावन कगे । 
मीस कटे प्रम्‌ कव रेमिनोगे, चेरी भरू तेरे दावन की । 


£ 
(३) 

गोविन्द का गुण वास्यां | 

राणोजी सू्सेला तो गांव रासला हरि रूख्या कुमलास्या। 
राम नाम नै जहाज बणास्या, भवमागर तिर जास्यां । 
चरणास्रत को नेम हमारो, नित उरि दरसण पास्यां। 
विस रा प्याला राणोजी भेज्या, इमरत करि गणटकास्यां। 
यो संसार विनास जानिके, ताको संग दिटिकास्यां | 
लोक लाज कुठ काणिहु तजिके, निरमं निसाण चुरास्यां । 
मीराके प्रमु हरि अविनासी, चरण कमल वलि जास्यां \ 


( ४) 
जो तुमं तोडो पिया नहि तोड़. । 
तेरी प्रीति तोडि प्रमु कौन संग जोड. 1 
तुम भये तरवर म भई पखिया । 
तुम भये सरवर मैतेरी मच्िया॥ 
तुम भये गिरवर मै भई मोरा। 
- तुम भ्ये चंदा सें भई चकोरा, 
सुम भये मोती मै भई धागा) 
तुम भये सोना भई मै सुहागा। 
वाईमीरां के प्रमु ब्रजके वासी । 
तुममेरे ठाकुर मै तेरी दाक्षी ॥ 


( ५) 
राणाजी करमां रो संगाती कुढ मे केणत्त नही । 
एकतो माता रेरोय दीय डीकरा ज्यौ न्यारी न्यारो भाते । 
वाक्रोन्यारी न्यारी कररमांगेव। | 
एक तो राजाजीरी गादी वंष्यिा दूजो दृढ, रव॑लं भरसी पेदट्‌। 
एक तो मातारे दोय दोय डीकरी ज्याकवी न्यारी न्यारी भांत, 
ज्यांकी न्यारी न्यास करमां रे । 
एक तो मोतियन माग भरावती दूजी घर धर दी पणिहूार। 
एकतोगऊरेदोदी बाडा ज्याने न्यारी न्यारी भति, 
वा न्यारी न्यारी कर्मा रेख। 
एक तो महादेवजी रे मंदिर नदियो दनो कंणजासा रे हाथ { 
एकतो कुम्हार रे दोय दोय मटज्ियां ज्याक्तो न्यषये व्यासो भात, 
ज्यांकी न्यारी न्यारी करमां रेखे । 


ट्जी मसाणां रे मांय। 


7 €\ 


एकर महादेव रे नंदिर जद्ध चु 
राणाजी कर्मा सो संगातीजगमे कोई नहीं 
- मीराबाई 
अभ्यास रा हवाल 


१. वडे वड नण दिये निर्खण को 
वन वन फिरत उधारीरे। 
इण पक्तिमेकिणराभाग री वात कही: 
(क) मीरावारईरे भाग री। 
(स) भीलणी रे भाग री। 
(ग) हरणी रे भाग सै! 
(घ) सीताजी रे भाग री! । 
(च) पत्तित्रता रे भाग री। 


| ४ 


२ वाई मीरांके प्रभु ब्रजके वामी 
तुम मेरे ठकूरमेतेरी दासी) 
मीरा बाई ब्रजराज री दासी वणणो चां । 
कारण : 
(क) मीरावाई ब्रजराज न आपरो सरवस्व मानं) 
(ख) मीरंवारई नं राणाजी घणा सतां 1 
(ग) मीराबाई नै जमनाजी री याद आवे। 
(घ) मीरावाई न व्रजभोम चोखी लागे । 
(च) मीरावाई रो मेवाड़में मननी ला । 
२. विसरा प्याला राणोजी भेज्या इमरत करि गटकास्यां । 
इण कथन मे मी रावाई रे किण मनोभाव रीठा पड । 
(क) नारी हट 
(ख) अटल विस्वा 
(ग) भक्तिभाव 


(च) वावटी रीस 
(च) अपघात । 


४. वाण पडी ललचावन को1 
इण ओढी मे वांण सवद रो अरथदहै। 
(क) तीर 
(ख) चीला 
(ग) जेवडी 
(घ) बासण 
(च) आदत 
५. एक तो मोतियन माग भरावती, 
टूजी घर-घर की पणिहार 1. 
घर-घर पणिहार रो भावाथंहै: 
(क) पराये घरां पाणी भरं । 
(ख) पाणी मेल नँ परोपकार करं 
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(ग) पणिहारी रेसागे प्राणी भरं) 
(घ) मलूरी करनं पेट पाठं 1 
(च) घर-घर मे पणिहूार लगाद। 
. नीचं लिखी ओलिया में रेखांकित रो आस्य स्पस्ट करो 

(क) लोक लाज कु काणिहु तजिके, 

नरभे तिसांण घरास्यां | 

(ख) एक तो महादेवजी रे मंदिर चांदियो 
दनो वाणजारा रे हाथ । 
. तुम भये चंदा धर्दूमे चकोरा । 
चाद अर चकोर रो कोड्‌ सभ्बन्धदहै? ३० सवदा में उत्तरदो। 
, मीराबाई आपरा णां साव्ण री नदियां री उपमा किण कारण 
सू दी: 
. उज्जवल वरन दीनो वगलन को, 

कोयलं कर-दीनी कारी रे, 

इण कथन मू कार भाव प्रगटब्दै?. 


१०. मोरांवाई करमां की गतिनेस्यारीक्यु वताई 


7 


„१ ६॥ 


. वाकी न्यारी न्यारी करमां रेखः - 

इण पदमे मीरावाई न्यारी न्यारी करमां रेखरा क कांड उदाहरणं 
दिवा? इणमे कोर्सा द्ये उदाहरण मांडो। 

- मौर्वाईसंसाररोसंगक्यू चछिटकाणो चाव ? 

` स्ैरावाई रे काव्य रो मुख्य भाव काह? 


दुरसा ग्राटा 


दुरसा आदा रौ जनम संवत १५६२ मे जोधपुर निर्न रे घरं मि 
मे हयो । दुरसाजी री काव्य प्रतिभा दिल्लीसो पातमा भवर भनीभत 
पिछ्छाणतौ 1 अकवर पातसा दूरमा जीसे खासो भादर करतो । व्रि अप 
हाथां पसाव-पुरस्कार दिया । उदयपुर, जोधपुर वीकानेर अरः निचेदीरं 
रजवाड़ामे दुरसाजी रो घणो कूरव-कायदो हो । 
दुरसाजी अपणं समं रा मानेता कवि हा 1 कान्य रचना री भपरी ` 
खंह न्यारी-न्यारी पोधियां मिक । जी मे विङ्द-छिहत्तरी घणी नामी । विदद 
चखिहत्तरी मे महाराणा प्रताप री धीरता अर वीरता रोमोरसा दमे 
रणन है । 
प्रस्तुत संकलन विड्द-चिहत्तरी री बानगी है । इण रचना में सणा- 
प्रताप रा स्वाभिमांन रोसाचो चित्राम है} व्रिडद-दिह्ृत्तरी सो एक-एक मोरले 


राजस्थानी सादित्य री मोदी धरोहर है । दुरसाजी री एक-एक उक्ति विण 
वाछाराह्ियामे वीस रस री बोदाड करै । 


२. रणा पताव 


अलख पुरस आदेस, देस वचाय दयानिधे ! 
व रणन करू विसे, सुहृद नरेस॒प्रतापसी 1१ 
भक्नर काना याद, हिन्द्र नूप हाजरे हुवा । 
मेद पाट मरजाद, पग लागोन प्रतापसी ।२) 
चितवं चितः चीतोड्‌, चिता जाई सो चतुर । 
मेवाड़ो जग मोड़, पावन पुरस प्रतापसी ।३। 
क्देन नामं कध, अक्वरदिग अवैनं) 
सूरज वंस संवन्ध, पां राणा प्रताप सी 1४ 
भक्वर्‌ पथर अनेक, कं भूपतत भेा क्रिया| 
हाथन लागो हैक, पारस राण प्रतापसी ।५। 


| ७ 


सुख हित स्वाढ समाज, हिन्द अकवर वस हुवा । 
रोसीलो स्रगमराज, पजन राण प्रतापसी ।६। 
अकवर समंद अथाह, तिहु इवा हिन्दू तुरक । 
मेवाड़ तिण्‌ रंह, पोयण फूल प्रतापसी ।७। 
कवरिये इक्चार, दाग कौ सारो दृनी। 
अणदागल असवार, रहय राण प्रतापसी ।<। 
अकवर कनं अनेक, नम-नम नीसरिया नुपति । 
अनमी रदहियो एक, पुहुमी राण प्रतापसी 1६! 
थिर नूप हिदूथान, लातरगा मग लोभ लग । 
मता भूमी मान पजं राण प्रतापसी 1१०1 
चतं मरणो चाय, अकवर आधोनो बिना! 
पराध न दुख पाय, पुनि जीवे न प्रतापसो 1११ 
चधियौो अकवर वैर, रसत गर रोका रिपु । 
क्दमूक् फठ करे, पावं राण प्रत्रापसौो 1 १२। 
जिणरो जस जग माहि, जिणसे जय धिन जौवणो । 
लेणो अपजस् नाहि पणधर धिनो प्रतापस) । १३) 
कवि प्रारथनाकन, पंडित हु नः प्रवौण पद १ 
दुरसो आदो दन, प्रमु तुव सरण प्रतापम्‌ । १३ 


-दूरसा आढा 


लस्पास रा स्चल 


१. चते मरणो चाय, अकवर आधंनं) विना) 

राणा परताप अकवररी आवन स्दकार करियां पहली मरणरी 
अभिलाख। रासं । क्णरण : 

(के) चेतक रे दाग लाग जाव १ 

(ख) रणाजो री पाग ज्ुक जावै, 


(ग) सूरज्रप रो अपमान हय जावे । 
(घ) पराधीनतामेषघ्णादुख दीस्तं। 
(च) राणाजी बदी वण जाव | ( ) 
. मेवाडो तिण माहु, पोयण रूल प्रतापसः । 
पोयण सूल रो अरथरहै; 
(क) गुलाव से परूल 
(ख) गेदा रो फूल 
(ग) चपा रो फुल 
(घ) रोहीडा रो पल 
(च) कमल रो पल ( ) 
- सूः्व हित स्वा समाज, हिन्द अकवर वस हुमा । 
रोसीठो ज्रगराज, पजन राण प्रतापक्ती। 
उक्त सोरठामे राणा प्रताप रा चरित्र री काई विसेसता प्रगट व्ह ? 
(क) उदारता । 
(ख) सूरवीरता 1 
(ग) सहुनसीलता । 
(घ) दान वीरता । 
(च) धीरता । (. 
- कवि रे कथनानुसार इण जगत मे धन्य जीवन-किण रो है ? । 
(क) जो संसार नं असार मानेैँ। 
(ख) जो ससार मे हिकमिक, र चाव) 
(ग) जिणरो जगतमे जस है । 
(घ) जो जगत रो धलो चव | 
(च) जो दूना रे आडो आवै 
लो-+ लद्धं 


(^ 
जओयिय। मे रेखाकित रो आसय स्पस्ट क 
(क) हाथन लागो हैक, पारस राण प्रतापसी | 
नि 


(न्व) अकरवरिय कवा 
) रय इकवार, दागठढकी सौरी साग क सोरी दनी । 


रौ । 


८ 


क्ली ® 
(1 


शिर नृप हिदधान, लातरगा मग लोभ लम। 


इण चरण मे लातरगा सवदरोकाद्‌अरथदहु? लतरगा सवदन 


अपणं वास्यमे प्रयोग करो) 


५५. 


॥१। 
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न्दे [कि च 
ह + क ^ 
। । 


ह थ), 
९1 


अकवर पथर अनेकः 

दस पक्तिमें कवि पथर किण नँ वताया ? 

अणदागल असवार, र हयो राण प्रतापसी। 

राणा प्रतापनं अणदागनल असवार क्रू वतायो! 

नीचं दिया सवदारादोदो पर्यायवाची सवद लिखो) 

समंद, पुहुमी, सूरज, ग्रगराज, नरेस । 

इण पाठमे वैण सगाई अलदाररादो सौरठा छायो । 

कवि राणा प्रतापन अनेक दउपमावांदी।द्णमेदो उपमा {लङो 


विड़द चिहतरी री रचना रे आधार पर राणाप्रताप-रास्वाभिमान रा 
दो उदाहरण दो | 


विडद छिहृत्तरी' कविता रो मूल भाव कां दै ? 


र. दोला-मारू रा दृह्‌! 


टोला-मारू राजस्थानी रो प्रसिद्ध नोक~-कान्य है | नाहिन्य राद 
हास रा लिखारा इण काव्य रो रचना काठ सोदढवी सदी म मान 1 दोतः- 
मरू रो कवि अज्ञात है 


टोला मरू रीवातरो सारव्ण भांत दै-ललो नद्धवर्‌ रा रज 


कुवरजी रो सगपण पूग री राजकवरी मारवणी रे सर्म हुवो । दोना 
उमर साव छोटी दही! टोलो उण वातने विसर्गो । वह्ेहृयो तो उरणो 
व्याव माच्वे री राजकवरी माठवण रे साग कर दियो) मारवणी मौटयार 
व्टी अर उण ने अपणे सनमन रो पतो पडयोतो वादढोला ने संदेसो भेज्यो | 
मारवणी रा समचार मिढठताई ढोलो करहा परक्‌चीक्सञ्णमू मिकणरी. 
उमायो मारवणी रे देस पूगो । मारवणीने साग लैर ठढोलो मापरे घर आयो। 

संकलित अंसमे मारवणीरारूप वरणन अर विरह वर्णन राद्हा 
दै ) प्रथम असमेंद्रूत दोलारे आग मारवणीरो खूप चखाणं। दूजाअममे 
मारवणी दढोनारीयादमे विरह रोताव जेल । चौमासारो सतम म।(रवणी 
ने ढोला री याद सता । 


३. टोला-पारू रा दृहा 
मारबणरो रूप वर्णन 


गति गंगा मति सरसती, सीता सीद सुभाडई्‌ । 
मद्दिसां सरहर-मारवि, अवरन दूजी काइ ॥ 
नमणी, खमणी, बहुगुणी, सुकोमटठी जु सुकच्छ ¦ 
गोरी गगा-नीर ज्यू, मन गरवी, तन अच्छ 
रूप अनूपम मारुवौ, सुगरुणी नमण सुचंग । 
सा धण इण परि राखिजे जिम सिव मसतकं गंग। 
मारूधरूघट दिट्ठ मई, एता सहित फुणिर्द । 
कौर भमर को,कल कमठ, च मयेद गयंद ॥ 


[ ११ । 


दत जसा दाडमनकृठी, संस पल सिणमार । 
काने वु डद भक हल, कठ टकावक हार ॥। 
सारव्णो रो विरह बरणत्‌ 
उन मयां उत्तर दिसा, गाज्यो गृहिर गभीर । 
मारवणी प्रिय समस्य, रयणे दूठो नोर ॥ 
नमि आई बादद्ी, ढोनो आयो चित्त । 
यो वरसै रितु आपणः, नयण हमारे तित्त ॥ 
-नःमयौ उत्तर प्सा, मेणी ऊपर मेह | 
ते विरहण किम जवसे, ज्यारा देर सनेह्‌ । 
-नमयो उत्तर दसा, काठी कठणि मेह 
ठभ जू" घर अंगर्ण, पिड ष।जद परदेह्‌ \। 
रातज्‌ सारस कुर्या, गुजि रहे सव ताल 1 
-जणकी जोडं वीचंडौ तिणका कवण हवाल ॥ 
वावह्हिया नै विरहण, दुहुवां एक सहाव । 
जव हो वरसं घन घणो तव ही कहे श्रयाव ॥ 
व।वह्िया निल-पं ख्या, वाढत दई दई लूण 
{प्र मेराम्है प्रो कौ, तू पिऊ कटेसर कण ॥ 
वावह्भिया तू" चीर, थारी चाचि कृटाविसू । 
रा तज दीन्ह लोर, म्द जाण्यो प्री आवियो ॥ 
सारमङ़ी मोती चण, चुणं तो कुरलं कड । 
सगुण ।पयारा जो मिद्धं, मठं तो विद्ुडं कई 
अकथ कर्हांणो प्रेम की, किण सू कहौ न जाइ । 
गूगाकासपना भया, सुमर बमः पिदछधताइ ॥ 
जडा ह्गर वन घणा. जाडा घना पठास । 
सो साजण किम वौसरे. वहू गणतणा निवासत ॥ 
ह वच्छिह्‌ारो सज्जर्णा. सज्जण मो विहर । 
हं सज्जण पग पानही. सज्जण मो गलहार ॥ ` 


४ श्रोपा ग्राहा 


जोपाजी आदा रो जनम नरिरोही जिनेरे पना मातम । जपि 
जोधपुर रे महाराज धचर्जसिह्‌ रा सयाज ऊव हा राज वय्यार्‌ म छ्रापरा 
घणो सनमान हो । बापरो रचना वा सम्बत्त १८४० नू {८८५ ति मनिः 
= । जापर जनम मरण रोत्तिधिर्यातते पूरोपतो नी तामौ 

भोपाजी भगती काव्यरासिरई्‌ कावि हा हिगद्ध मीत्तो म आपय 
कान्य रो छटा अनूठी मिल । ड्ग गीत चछदांरी णक रयौ भान द जक 
दूजी कणी भासा री काव्य-पंरपरामे नी मिद्धं । जा राजस्थान म अपस 
खास विसेसत्ता है । 

प्रस्तुत सकलनमेजोपाजीरादो नोक श्रिय रवं गतत लीना ) 
पहला गीत मे गणगौर रा {दना मे “चृडत्य] सू उक्ति आरभ हूर्वं अर्‌ मन्वा 
तन पर जार दूकं । दूजा गीतम भारतीय तत्व मीमांसा रा आधार माये मन 


ने आद्छी सीख 'मर्ल। पज रे तरी कडा कंडीमे धारमिक मन र) 
सरल सान्विक भाव पदकं | 


पी 


9: {डगदठ्ठ गीत 
| १ | 


माटी रोम जोत प्तण महि, 
घण त्रय फेरे घणां घरे | 
घुडत्यो केतक वार धूमसी, 
प्ण वाटा लार्‌ फर ॥ 
गरो मिदं गतत सह गार्व, 
जतन रखावं जवा जवा | 
परू हमै क्ता घर फरस), 
हरू लोचपटोच हुवा 

अत जतनां मथि उपा 
रभा दो => -> ` 


| ५ | 


आस किसी रषौजे अय, 
वरी छोरा लार वहे ॥ 


ओ घट धुडल्यो जाण आपला, 
गोवन्द काय न माव 
खट जम कयौ उघाड खां, 
अतुर कीधां अर्व ॥ 
मोटां पसण उम ले मोटी, 
कछ घडा नर फूट । 
कासो कभ मिनखची काया, 
फिरतां गिरतां पटे ५ 


( २ ) 
मन जाणे चद्‌ हाथयां स्थे, 
खुर रगडा जनम खुढे । 
नर रै चीती वात हवं नह 
हर री चीत वन्तं हषं ॥ 
मन जणि पदमण ह माम्‌; 
गो्वंद बधं पयर गठ 1 
मांडण हारं लेख माडिया, 
सेटण बो कोण सिकं ॥ 
मन जणे पहरू महम्‌दी, 
फाटा धावटठे लयं परं 
कासु हवं मिनख रो कीघो, 
क्रं जके करतार कर ॥ 
मन अणि पोडं पय 1मसरी, 
खद्ं सोवनी ।मठे च छोट 
चछ््ा सो पाटा कुण वाटं, 
उण घर री लेखण रा आट ॥ 
दिव मे जणं पाट दवा 


१. 
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ओय रसा पण दा्वै आप } 
क्ठछपे कमू वमू मन करप, 
प्रणी लेखं तणा परताप ॥ 
चित में जाणं ह्कम चना. 
हुकम तणं वस नार न हप ॥ 
साचा लेख लिख्या उण साई, 
काचा करण न दीं कोय ॥ 
इम जाणे पक्वांन अरोम्‌, 
घाप, र मदन लूखौ वनि 
आदम की वि करे 'ओपला,, 
भोला जे रचिया भय्वनि ॥ 
धारे मन वैर्‌ वेोठ-हर 
तपं सना दृद तठे । 
मोटा आखर क्वण मेटः, 
कूटी लिखो सो महल कठं), 
ॐ}पाजो आदा 
अभ्पास र स्वल 

आस किसी रासीजैअरी, गैरोदोरा लार वहै । 

धृड्ल्या रे लारे लारेद्ोरा चाटौ) कारण : 

(क) न्रुडत्या री संभाठ रसै 

(ख) डल्या रा मीठा भेत सुणै। 

(भ) चुडत्या नै फोडगो चारौ । 

(घ) धुट्ल्या रो अजव अजव तमासो देखौ । 


(च) चुडत्या रो द्धवनो निर । | ] 
मन जणे पदमण ह्‌ भण्‌ 


गोवद बधे पथर ग्धं 
र्ग ङ्द पश्र नौ नत्प्यहैः 


(क) वूमांणसनार 
(ख  कथृत वेट 
(ग) मोटी सिला 
(घ) कुलखणोभारई 
(च) कलठह्गारी पाड़ौसण 
३. मोटा पिसणडांगनले मोटी 
इण पंक्तिमें मोटा पिसण री अभिप्रायहं) 
(क) वेरो 
(ख) छोरा 
(ग) खांडो 
(घ) काढ 
(च) गवाल्यो 
‰. “वारे मन वेट्‌ धोटठहूर'। 
मिनख री किण मनोवृति रो परिचायक है ! 
(क) सुख 
(ख) संतोष 
(ग) धौरज 
(घ) स्वारथ 
(च) लालच 
५. फेर हरमे किता घर फिरसो, 
हेर लोचपलोच हुवा । 
अढे लोचपलोच रौ अरथहै। 
(क) सामा आव । 
(ख) पाछा वावड । 
(ग) धमर घाल ! 
(घ) घेरो देवँ । 
(च) चरणां मे लौट । 


१०. 


९१. 


१२. 


१३. 


“ ¢ {< | 


नीच लिखी क्र्डा मे रेखाभित रो आयाय स्पष्ट वये ॥ 
(क) काचो कभ मिनख ची काया फिरता निरता पूटै॥ 
(ख) मोटा आखर कवण मेटः 

कृटी लिखी सो महल कठ }. 


नीचं दिया सबदां रा हिन्दी पर्यय निख । 
जतन, डाग, मिनख, आखर, हरू ! 


नीचं दिया सवदा सया विलोम सवद सिखा! 
साचा, काचा, घणा, फाटा, लूखो\ 


इण्‌ गीतां मे वैण समाई अलेकार री से आस्यां दटर-चलिखीः! 


केवि कायान काक्कुभं री उपमा कोई सोचर दीः? 
५० सवदा मे उत्तर दो) 


मोपाजी मिनखातन सू चृडत्ये री तुलना किण रूफमे कीवी £ 
घुडल्या री कथा मार्थं संक्षिप्त रिष्पणी लिखो । 
{डिगछ मीत अर लोकगीतां मेः कांई अन्तर्टै? 


५. बाकीदास अ्रासिया 


वाकौदास आस्या रो जनम पंचमदरा परमरनामे भांडियावास मावमें 
इवो । सरूपोत यै भणाई्‌ जीधपुरमें हर्द! वाकीदास री गणना राजस्थानी 
रा प्रसिद्ध कवि्यांमे की जावे । अप जोधपुर नरे मान्सिह सय राज कविहा 
दरवारमे अपरी घणी धाक ही । जोधयुर नरे आपनं लाख पसाव दियो अर 
कविराना' दी उपाधि सू विभूषित किया । 

वाकणेदास आस्सिया री लिखी दीदी सोटी इगतारीस पोधियां मिं । 
वाकणदास ग्रन्थावली' रानाम सु आपकी रचनावां प्रकाशित हुई । वीर रस, 
श्र. गारः रम अर नीत्ति सम्बन्धी दृहा अआपरासिरेकान्यहै। ड़गिल गीत अपय 
वेजोड है , 

प्रस्तूत संकलन मे वांकीदास रो एक प्रसिद्ध गौत लीनो जिण मे कवि 
विदेसी श्ञासन रे चिर्द्ध राजावां ने चेताया अर हिन्दू-मृसदछरमान री मेप पर 
ठ दियो । उण सर्म रजवाड़ां में भंगरेजांरे हाथा राजसुपण रो होड 
माचगीही। राजावां रीथ करतूत वांकीदास रे हिये अण्‌ ती साल्टी। इण 
उगरल मीत में वाही कसक मि्वै। 


( / + 


५. गीत 


आयो इगरेज गुलक रे ऊपर, आंदटंस लीधा संचि उरा) 
धाणि्यां मरेन दीधी धरती, धणियां ऊभा गई घरा। 
फौजांदेख न कीधी फौज, दोयण कियान खटाडटढां। 
खां खचि चूडं खाँवदरै, उणदहिजि चूडं गर्द यदा) 
छत्र पत्तिया लागी नह्‌ छणत, गदृपतियां धर परी गमी । 
चठ नह्‌ कियो वापड़ा बोतां, जर्तं जोतां गई जमी | 
व चच्रमास वादियो दिखणी, भोम गई सो लिखत भवेस । 
पुगो नही चाकरी पकड़ी, दीधो नही मर्ईडटो देस । 


| २० 


वजियोौ भलो भरतपुरवषछि, गाज गजर.वजर नं गोम! 
पहलां निर साहवरो पड़यो, भड़ ऊभमे नह दौधौ भोम। 
` महिजाता चीचातां महिढा, जं दुय मरण तणां अवक्ंण । 
राखो रे किहिक रजपूतो, मरद हिदर्‌ को मूस्सठमाण। 
पुर जोधांण, उदेपुर जंपुर, पहु धरि कटा परसियंण । 
अकिं गई आवसी आकु, वकं आसल किया वखाण | 


४ 


--वकीदास आसिवा 


अभ्यास रा प्रश्न 


“धरणियं ऊभाँ गई धरा मे कविनै राजार्योमे कई कुलसखणदसं 
(क) लालच । 
(ख) कायरता. ५ 
(ग) स्वारथ 
(च) आठस्च 
(च) द्रोह "+ ~ 
राखोरे किहिक रजयपूती, मरद हिन्दू को मुस्सलमांण । 
इण लड मे रजपूतौ सू तात्पय है । 
(क) वीरता 
(ख) - चातुरौ | 
(ग) देसभक्ति र 
(घ) स्वामीत्वं | 
(च) सहणशौलता ,. ध ( ) 
पहिला सिर साहब रौ पडियो, 
-शड़ ऊभै नह्‌ दीधी भौम 
इण श्च मे भड़ रा चरित रौ करई विशेषता प्रगट हवं ? 
(क) त्याग 


(ख) स्वाभिमान ` । न 
(ग) दक्षा) 
(ध) सहणसे लता 
{च) धोरज 
चल नह्‌ कियो वापड़ा वोतीं 
 जोता जतां गई जमी) 
इण कथन रे वारे-विसे मनोभव दै! 
(क) विनोदं 
(ख) संन्तोपं 
(ग) खीजं 
(घ) अचंरजं 
(चं) व्यं 


गं पतिया धर परी गंमीमें 
धरपरी गमीरो कई तात्पर्थदहै? 


वाकीदास जी गढ़ पतिथां नै बापड़ा बोतो क्यु बताया 


` ५० सवदां मे उत्तरदो 


वै दो ओौसर करिसादहै जद मर्द चै मरमिंटणो चाहिजं 
इण रो आडाय स्पष्ट करो । 


` (क) ` धनियां सरेन दीघी धरती) 


(ख) ' पहिल सिर साहघ रो पडि ) 
नीचै लिखी गीत्त री ड्ध रो भपवाथं लिखो । 


(के) खवां खांच चड़ खांवदरे 


उमहिज कूड गई यटा! 


| (ख) वठ नह्‌ कियो बापडा बोता । 


जोतां जोतां गई जमी) 
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१०. इण गीत मे वेण सगाई अलंकार रा चार उदाहरण छंटो | 
११. इण गीत में कवि राजावां री किण दुरदणा रो वरणन करं ! 
१२. "वजियो भलो भरतपुर बाटो 1" 

भरतपुर राघरारी वात वता) 


१३. वाकीदास्तजीयोभओ गीत लिखणरो काई अभिप्राय! 


९- सूरजमल मीस 


सूरजमल मीसण रो जनम संवत १८७२ मेँद्दीमे हयो । वांरा पिता 
चन्डीदानजी पिगढ अर डिगठछ का आधा कवि हा ! सूरजमल आपरा पिता कनं 
काठ्म कला राखारा लच्छण सौख्या । सूरजमल मीसण संस्कृत प्राक्त भर डिगलठ 


रा प्रकांड विद्धान हा । राजस्थानी ससवंश्रष्टकवियां मे सूस्जमल मीसणरी 
गणना हवं । 


वंश-भास्कर मर नीर सतसरई्‌ आपरादो प्रसिद्ध ग्रन्थ है! वंश-भास्कर 
इतिहास ग्रन्थ दहै वीर सतसरई एकलोक भियवीरकाव्यटै।! वीर सतस 
मुक्तक काव्य री परम्परा मे एकश्रष्ट रचननाहै। 


प्रस्तुत संकलन वीर सतस रा दरहामांसू लियोगयोरहै। सन्‌ १८५७ 
मे अंगरेजा रे विरुद्ध जको राष्टीय विद्रोह हुयो सूरजमल मीचण उणा विद्रोह रा 
सिरे क्विहा1 वै मापरी भोज भरीवाणीसरु वीरां ने चेताया। वीर-सत- 


दमेव ही उद्गार ह! इणमे दृहा जिना छोटा छन्द मे वीर-भाव हिलोढा 
। पार्‌ ह | वीर सृतसड उगणीसवी यदी जो वया = ॐ 
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६. गोर सतसडं रा दृहा 


सतस दोहामयी, मीसण सूरजमाढ 
जये भड्खाजी जरठ, सुणै कायरां साल ॥१॥ 
इक्डंको गिण एक री, भूले कुठ सांभाव । 
सूर्या आलस एेस मे, अकज गुमारई्‌ आव ॥२। 
आज धरे साम्‌ कह, हरक .अचाणक काम 1 
वहु ववा हुलस, पूत मरेवा जाय ॥३॥ 
मञ्च अचभो है सखी, कत नखाण्‌ कीस । 
विण माथं उ वाद्यो, अखि दहिये कँ सीस 11४1} 
तायणं जाजन माड पग, काल चुणीजे जंग 1 
धारां लागीजे धणी, तो दीजे घण रंग ॥५५ 
कत भर्लां धर आविया, परहिरीजे मो वेस । 
जव वण लाजी जडया, भव दूजे भेटेस ॥६॥ 
दरजण लवी अंगिर्या,) मिीजे अव मूक्ष 1 
तव टोटे मनू दया, दण सिवाई तून्च 1।5॥ 
मणिहारी जा रीसखी, बव न हवेली भाव । 
पीव मुवाधघर आविया, विध्वा किसा वणाव ॥८॥ 
घोड़ा चद्णो सीखिया, भाभी किसडं काम 1 
ठंव सुणीजे मार को, लीजे हाथ लगाम 11601 
पूत महादुख पालियो, वय खोवण थण पाय । 
एम न जाण्यो आवसी जामण दूष लजाय 1१०॥ 
भोढाकौ डर धभामियो, यत न पहु एण] 
नीजी दर्ता कुठ वहु, नीचा करसी नण ॥११॥ 


[ .२८. | 


जिम जिम कायर्‌ थरहरे, तिम तिम फत नूर! 
जिम जिम वगतर उवङ, तिम तिम पून सूर ॥{२।१ 
टोट सरकां भीतडा, घाते ऊपर धाम । 
वारीजे भड चरू पड़ा, अवपतियां आवासः ॥{31 
नहं पडोस्र कायर नरां, हेली बास मुद्ाय । 
वलिहारी जिण देस, माथा मोल 'विक्राय1ष्८ा। 
पोता रे वेटा धिया, घर मे वधियो जद । 
अवतो ददो भागणो, कंत चृभायो काट ॥१५॥ 
व्छा न देणी आपणी,' हालरियां "हुलराय । 
पूतु सिखावः पौलणं, भरण. वड़ाई्‌.. माय ।१६॥ 
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१. धारांलागज.घणी,तो दीने.घण र्मा. 
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(ग) पद्यतावो 

(घ) उर 

(च). संताप 

नहं पड़ोस कायर नर्या. हेली वासर सुह्‌ाय । 


क 


ट्ण चरणमेदहिली रोञअरथ है, 


१. धारांलागजे.धणी.तो दीजे.घण रग. 
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जिम जिम कायर्‌ धरह्रे, तिम त्तिमि फल नूर) 
जिम जिम वगतर उत्रड, तिम तिम फूल सूर ॥१२। 
टोट सरकां भीतडा, घाते ऊपर धाम । 
वारीजे भड घ्रुपडा, अधपतियां आवाम षद) 
नहु पड़ोसन कायर नरा, हेली बास मुदहाय । 
वलिहारी जिण देस, माथा मोल चिकाय) १) 
पोतां रे वेटा धिया, घर मे वधियौ जद । 
अवतो दछाडा भागणो; केत लुभायो काढ -11?५।। 
च्छा 'न देणी पणी, ` हालरियां हूलराय' ) 
पूत सिखाव पालणं, भरण ` बड़ाद . माय १६ 
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७. लोक गीतं 


राजस्थान में लोक भोतां रो चवण प्रचार! देसरी लोक संरकरृति री 
पावन घाराचोक गीर्तामे देखडण ने मिल! लोक गीत किणीएक कच री 
रचना नही । अतो जन वाणी रो एक मूखरतरू्प ह ¦ 


पा{रिवा।रक अर सामाजिक जीवन मे लोक गीता रो धणो महत्व । 
णं यणे अर परव उव रान्यारा २ गीत गई जं} राजस्थानमें चौमासा स 
गीत, तीजां रा गीत, होली गणगोर रा गीत गांव गाँव मे माया जाव! पार- 
वारक जीन्न मे जापा, जड़ला, सगाई व्याव रमायरा राभात-भांत रा 
गीत ण्डजं\ जिणमे कई गीत तो इसा आखयात हुवा वं सारा राजस्थान में 
गाया जावं/हाल रियो, पीपटठी, पीढ्टो, ` धरूघरी, ओोल्यू, बधावो अरबीसे इण 
गीतारीर्पांतमे अग्रणी । 


प्रस्तुत संकलन मे त.न घां प्रचलित गीत छौँटर लिया । ररेणादे' एक 
रूट कान्यात्मक कल्पना है । सपनो वधावारा गीर्तां री गणना मे आवं। 
वीरो, मायरा री अजनी परम्परा रो प्रतीक है, 


लोकगोत 


( १ । 
रेणादै 


योखा धोका कई करो अ, घोटा वन में क्पास 

घोढो सूरज जी रो घोडलो भै, घोढा वहू रेणादे रादि 
उगतो उजास वरणो, आथमतो सिदुर वरणौ 
.गऊए चरण चाली, पंद्धीडा मारग चाल्य 
चेम-धरम सव साथ \ 


सहैत्यां, वाल धर्‌ वाज्वा न 
महत्यां, सुमरजी घर जआाणंद-उदछछाव । 
रातो रत्ती कर्द करोथ. राती युन री मञीठ 
रातो नुर्‌जजौ रो घोडनौ से, राता वटू जेणद्वि या र्नन 
उगतो उजास वरणो, आथमता सद्रूर्‌ वरणा 
गञऊषए चरण चाली, पंद्धीडा मारग चात्वा 
नेम-वरम सव साथ । 
सहेर्व्या, वावल घर वाज्या ठोल 
सहेथा, सुसर॑जी घर भणंद-उद्धाव 1 
काठो कठो कर्द करो ॐ, काष्टा चनया कलम 
काटो सूरनजी रो घोड़ली से, काढा वहू रेणदे सकेस 
उगतो उजासर वरणो; आथमतो सिदर्‌ बरणो 
गऊ एचरण चाली, पीरा मारम चात्या 
नेम-घरम सव साथ । 
सहेल्या, वावच धर वाज्या ढोल 
सहेल्याँ, सुसरेशी घर भणद~उद्धाव । 


पीठो पीठो कई करोमे, पीढी चणा केरी ढाल 
पीठो सुरजजी रो घोडलो अ, पीठो वहु रेणदे रो चीर 


उगतो उजास वरणो. आथमतो प्षिदूर वरणो 
ण्डए चरण चाली. पंछीरा मारण चाल्या 
नेम-घषरम सव साथ 
सहैर्व्या. वावल -चर बाज्या. ठोल 
सहर्त्या. सुसररजी घर आणद~उदछावं | 
ह र्यो्हसियो करिकरो अह्री अवन.मेतो दूब 
हस्यो सूरजणी रो धौडलोअ हरी वहू रेणादे री कख 
उगतो उजास वरणो. भाथमतो सिदुर वरणो 
गरऊुए चरण चाली. पद्ीडा मारण चाल्या 
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नेम-धरम सव साथ । 
सहैर्त्या. वावल घर वाज्या ढोल 
सहै््यां. सुसरंजौ घर आणंद-उद्धाल । 


| ॐ 1 
सपनो 


सुगो. ओ भंवर म्हानि सपनो सो आयो जौ राज. 
सपन से अस्थ वतावो जौ रान) 

कटो. अं भेरी धनि क्ण विध्‌ आयो जो राज. 
सपं से रथ वतां जौ सज । 
हंस-सरोवर टोला गजत देख्यो जो राज. 
मान-सरोवर ज्छ भरूयो राज । 

वषं यला चपला म्हे फलत देख्या जी राज. 
` फुलड़ वीण दोय कामणी राज । 

पोद्धा मयला हसत) म्हे परूमत देल्या जी रान. 
हरौ हरं दूब घोड़ा चरे राज । 

आगणियां रो चोक म्हे पूरत देख्यो जी राज. 
ऊपर कभ कठस भर्यो राज । 

महलां मायलो म्द जय तो देख्यो जौ राज- 
दिवला रौ जेत सुहायो राज 1 
हस-परोवर मोरी पौर थासो जी राज. 
मान-सयेवर धारो सासरो राज । 

वागा मायला चंपला दै बौर थास टौ राज- 
पलड़ा वीणं थारी भावजां खज । 

पलां ्मयला हसती वै ॐठ रा जी राज- 
हरी-हरो दूव सुवास णो रास 


[ ३० | 


अगिणिर्यां रोचोकयो कवरर्थांर जो राज, 
कूःभ-क्टम शारो वृद्व राज | 
महलां मर्यलो दिवलो वाक्त शारो जी राज, 
दिला रो जीत सायवेणी राजं । 
धनन, जी वसेदेव जीराद्धयावा जी राज, 
सपना रो अरथ भतो दिप्ी राज । 
घन-धन, अं साजनिर्यां री जायी जनी राजं 
सपना रो अरथ भतो लियो राज । 


( ३ ) 
नीरसे 


तीरा अक वडलो दूजौ पीपल 
ज्यांस पन सवाया होय, 
मांरीजारईस्‌ क्यांको रूसणो) 
तीरा अक कूवो दूजी वावडी 
ज्यारा नौर सवाया लेय 
जरमिणजारई्‌ सू वर्यांको ङ्सणो। 
, वीरा अंक पठो दूजी चूदडी 
न्यारा रग सवायां होय, 
जमिणजारईसु क्योको रूसणो) 
वीरा एक गृऊ दूजो बाचडो 
, ज्पारा दूध सवया होय, 
माँरीजाददसू क्यकि रूसणो। 
अक वीरो दूजी वन च्छ 
ज्याका हेत सवाया होय 
मोरो जाई सू कयाको रूसणा। 


९. 
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वीरा पाच भार्यारीओआ वैन 
वा परग अर्वणी जाय 
जामंण जाईसू क्यकि स्सणौ । 
वीरा अक वीरा री वैन च्चै 
र्थड़ा में वटो वी जाय 
जामंणजाई सु करयाको रूसणो)। 
--सकलित 


अभ्यास रा परश्च 


हरयो सूरज जी रो घौडलो ये, 
हरी बह रेणादे रो कूख । 
हरी बहु रेणादे री कृख रो गाराय है : 
(क) रंणादे हरी भरी लान । 
(ख) रंणादे सपूती नार ह । 
(ग) रंणादे हरी अग धारण करं । 
(घ) रंणादे हरा पत्ला रौ चूदड़ी ग्द । 
(च) रणदे री कूल में हसै दुपटौ सोव । ( ) 
सपने रो अरथ बतावो जी राज । 
इण कथन में राज सवद किण रे वास्तं प्रयुक्त हुवो ¦ 
(क) पत्ति | 
(ख) देवर 
(ग) जंवार्ई 
(घ) राजा 
(च) कारीगर ( ) 


[ शीषे 
११. 
९१ 

|. | 


३. हरी-टरी द्व सुवास्णी राज । 
सुवासणी किण रे वास्तं प्रयुक्तं हयो ८ 
(क) सखी सहैला 
(ख) कुठ वहू 
(ग) बहुन चेटी 
(घ) दिवराणी जलठणी 
(च) आड्यैसण पाड्सरण ( 
'जामण जाई सू" क्या को र्सणो 
लाकगीतमेआ वात वुण कदी 
(क) मा 
(ख) वाप 
(¶१) भाई 
(घ) चष्टण 
(च) सहेली (. 3 
नोचे लिखी गोलियां रो आद्य स्पष्टकरो: 
(क) सहेल्यां वावल घर वाज्या ढोल 1 
(ख) दिवला री जोत सायवेणी राज । 
(ग) जामण जासू भ्याको रूमणों। । 
६. नीचं दिया सवदा रा हिन्दी रूप लिखो 
वावल, घोढठा, राता, बाडा, दिवलो 1 


लाकम्णेत में रणादे रा दात, नण, अरचीररो रंग किसोक वतायो ? 
गौरी न सपनांमे सरोवर अर वागां मे काई निजासे नजर अयो ? 
भाई वहण न च्‌ दडी किण ओसर पर अटां ? 

राजस्यानमे वीरो" गीत किण ओसर पर गायो जावै? ` 

लोक जीवण मे लोक गीता रो बाई महत्व है ? ५ 


छ 


4 


0 


९०. 
१९१. 


८. रजम्थानी रा दृहा 


राजस्थानी मे सवसो घणो साहृत्य दृहा-सोर मे मिल । राजस्थान 
राठेठ गवा में मिनर्खारी जवान पर राजस्थानी सा चूनां दृहा-सोरला सुणन ने 
मिं । किणी दूहा-सौरठा रे लारे कविरीद्छापटहैतोघणकरा द्हारा लखारो 
रो अतो पतोईकोनीं। पणञं दृहा समाजराहियाराहारदहै। 


कई कवि यपरे सेवक री सेवा चाकरी पर रीज्ञ वानं दृहा ई मिस 
जग जा हर कर दिया । राजिया रा दृहा इणी परम्परा मे भाव । 


राजस्थानी रो बतांमे दृहासोरा रो समावेश मिलै। इसो दरहा 
पणा चवा हुमा | घणकरा दृहा में नीति, उपदेश, वीररस शगार, प्रेम, 
विरह्‌-वजोग, भू डा भला री पिघ।ण रो न्नीणी वार्तां भर्त 

प्रस्तुत सकलन में इसाही सरल दूहारो संग्रह्‌है जौ वालीपयोगी 
साहित्य री वेष्ट मे आं | 


८. राजस्थानी श दृह 


वडा वडाई्‌ना कर वडा न वों बोल । 
होरामुखमसूना क्हे,लाख हमार मोल 11१1 
तरवर सरवर संतजन, चोथो वरसण मेह 1 
परमार्थ रेकारणे, च्यारां धारी देहु ॥२। 
हसा, सरवरना तजो, जे ज्ठछखारो हीय । 
ढावर-डावर डोलत, भला न कहसौ कोय ।२॥ 
दग्र ज्छतो लाय, जोव॑सारोही जगत । 
मरार छती (नज प.य, रतो न सङ्खं राजिया 1४॥। 
मख उपर मीठास, घटर्माही खोटा धड़ 
इस डा सु इखास, राखी जे नह्‌ राजियां ।॥५।॥ 


सपिड क्लैवं सेढा रे सरू । - 
वैरे . वेढाकर हेरे हथहारू । 

सैस्यां रिकं रिड गाया रंभावं। 
प्राणी तिरपातुर पणी कुण पावे ॥३॥। 

खल चेली मे बाज खणणाटा। 
भाज धाफडले कोटा भणणाटा ।, 

वारं वेरा रे धन दे बणणाटा। 
गाजर सँचेदे पंचर गणणाटा ॥४॥। 

तचा्नैणा सू धोर्वां जठ घव । 
उचो दवण रो अभलेखो आवै, 
गदी गयर्णागण-रज ले गरर्णांटा | | 
सावण ` सूकोगो देतो सरणाता ॥५।॥ 

फू भादरवो घुरियो नह्‌ .फीको | 
न रद रज आं आलं नह्‌ नीको । 

{ति सया स्ंगारा भूपर नर तिरसं। 
विसिया जगारां उपर सू वरस ॥६॥ 

बाछछक  वरछायै आखा अभिलाखं । 
भूभ व्व वित चाल्ा नहि भाखं । 

सृप्र सीराव्ण व्यदधु ले बरसिं । 
' वे व्या री सीरावण ससि 11७1 

टाढा. ताभाडौ केरडिया ` दीक 1 
द रोटी पाणी नै टीगरिया ` रीके। 

महढा मुरघर री तरसं अन तई । 
तीजं पोर्यौ तके वीज दिन ताँई्‌।न]। 
सरा वाकी सू क्कि सुखसेरौ1.. 
 दूदौीः इ'ढाहङ इडोती हेयः । 


[ ३६ } 


जाणी जीवण नं जिण त्तिण मिस जुचिया । 


पणी पीवण नं पुरव दस पुचय। ॥६॥} 


जोडा धन वाला सिशुं तट जडया 


वर्‌ धर्‌ 


वलदां 


करणां 


फारटा 


तारयत 


सासा 


गाडा तत पाठा गृज्जरधर गुड्या । 
पने में धर धर्‌ री घाली । 
मोऊ मृरधर री सन मूख सुख माच्हौ ।}१०॥ 


गांडसच पाडा पर वोरा | 


छटा डोरन्तर रोर्यकुर छोरा \ 
दरसावैे केटा वरकड्यां । 
जूती फाटोड़ी वाधौ जेवड्यां ।॥१९१।। 
धावचिया घाघरियां फाटा । 
फरकं चोटलियां देती फस्यटा | 
तूटोड़ी तापड तूटोडा । 
खाता पीता सू पेलां ूटोडा ।१२॥ 


नोली मे अटकाया सपि । 


वादक ्ञलोलली मे लट्कार्याों वासि ) 


माथं ओड़ी धर सारवीणाँं माड | 


चपनं लाखीणां घर अपणं छां ।\१३॥॥ 


---अमरदान नघ 


अभ्घास् रा सचा 


१. महढा मूरधर री तरसं अन रताद । 


तीं पर्य तक वजे दिन त।ई। 


कविरा रक्त थन बू कामदं समे काँदभान जाम ! 


(क) सतोप 
(ख) क्रोध 


५५. 


११. 


१५०. 
१९१. 


रेखाकित रे आचय स्पस्ट कस) 
(क) मुख ऊपर मीस घट माही चोटा धड़ ! 





(ख) धाराम धस्तांह असि आर्वं ईतिया 1 





नीचं लखी ओशलयां रो अर्थ वताभो । 
(क) सीख सरीरां ऊपजे दिवी न आव सीख 
(ख) टोलौ सू टटताह्‌ हिरण मन माठ हूय 


कके 


नीच दिया सवदा रा विलोम रूप लिघो | 

करडावण, उतावदछछा, माठा, ओदो 

पडत ओर मसालची दों उलटी रीत । 

कविपंडत अर मसालची री उलटी रीत र्वा वत।ई ? 
परमारथरे कारणे च्या धारी देहु । 

ञं चार कुण कुमहै? आर्या नाव वताम । 

कव अगन अर ज्र जवर विरोधी क्यू वताया ? 


उण दोय चीर्जानं गिणवो ज्यो फाटर्यां पै नही मल । 


९. उअपरदानत लालसं 


ऊमरदान लालस रो जनम फलोर्द तहसीव रे ठाढरवालै गाँवमें 

सवत्‌ १९०८ में हुयो । वकरपण में शिक्षा वारे धता रे टां हई पै जोधपुर 

सकं राम दुवपरामें असण जा जमायो । उणो विचर वाने रिसी दयानंद 
ष्टकार लाय) वं पक्क्रा आर्यसमाजी वणग्या ! 


| ऊमरदान लठ्स री ग्णनाजन कचर्यांमेंकी नाणी चाहु । कवि 
सनतो परम्परा चे दछोड़र सामान्य जनता पर कवित्ता "लखी । लास एक 
पृवारवादौ कचि हा ! धरम रे तावि पर प्रचलित धुठ पाश्वंड, अन्ध विष्वास 
४. कवि भाकरा प्रहार किया । समाज सुधार रो संख नाद सुण.यो। 


स्तुत सकलन छपना रा छंद रो चुणो हयो अंज है । छपनो देस माथ 
एक श्रुडो काठ पड्चय। । मरथरा हाल उटी । कत्व इण का सो वड़ो सरक्त 
 उरणन कर । इणी रो एक कर्ण चित्राम इण पाठम लयो है 


} 
1 


ई. छपना सा छंद 


्‌ कटी पीठी सह्‌ सौंढी ककृभाढी। 
| काठ कावटठती वाव व बाढं ) 
भचल उलराती कुलराकरृति अवै! 

खख करतोड़ी मरतोडा खीवै ॥१॥ 
वाय अमू हर विवरण वहुरा्वै | 

थरथर थरकत धिर धिर चर थहरावै । 
सेदाड्वर खर अवर भअरडवै } 

धरणौ तल धरण गशरटव रस्त 1)2)) । 


ए 3, 


| ५ , | 


(ग) ध्र्णा 

(घ) करणां 

(च) उद।सी 

गाजर खाचंले पाँचिर गणणाटा 
वेरामां सू पाचर गणणाटा दती आरव । कारण ~ 
(क) वेरामे पाणी निटगो) 

(ख) वेसो जडो वैठगो । 

(ग) पाणी का वोज्ञ सू" चइत फांट 1 
(घ) लाव री लड़ तूटगी । 

(च) की (लयो ऊंतावलो ववे । 

वार वेया र घन दे वणणाटा। 
उक्तचरणमे घन सवदरो अरथर) 
(क) माया 

(ख) सांसर 

(ग) पत्नी 

(घ) सखी सहली 

(च) पणिहाराौ 

भूभू दूबू विन भाखा नहि भारखं | 


` नन्हा टावर भभू वदू किण चीज न पुकारं। 


(क) मार्खण 

(ख) दूध 

(ग) छद 

(घ) रोटी 

(च) पाणी 

नीचं लिखौ भोलयां मेँ रेखां वित रो आय स्पस्ट कसै 
(क, अंचल उलटाती कुलटाक्रति भव॑ | 


«० ५८१ 


[1 
[1 


१1 


९1 ९2 
1, [| 


# श्म 


[ ४१ | 


(ख) वेहा डंवर खर अंवर थरडानं 





(ग) प्राणी तिरखातुर पाणी कण पाद । 





तंच "दया पदां रो अरथ लिखो । 
(क) नीचा नैणा सू धोवा जछ धावं । 
उचो इण से अभलेखो आव । 
(ख) माथे ओडी धर साखीर्णा माड । 
छप चाद्धीणां भपणां घर छड । 
तीच द्विया पभुज रे नव अगे उपयुक्त सर्वद सोष र साडो 
(रिड्कै, गरडाव, अरड्ावं, रभाव) 
गाया -- 
भेस्यां ~ 
गरथव - 
ऊट ~ 
द्पना राद्धंदामें वै समाई रा दो उदाहरण छ्वोये | 
नीचं दिया सवदा रा हिन्दी स्य लिखो । 
गयण, जाड, मोऊ, ठा, केरिया टीग {रिया । 
इण सवदां रा विलोम रूप लि । 
फीको, सूको, पाठा, वाको । 


~ (4 - ~ (व ] वणण ठे कदू ति 
"वारे वेरारे धन दे वणण.टा 1“ वेरा रेवारे सांसिर वणाद बना च 
| 


[^ 


६ 
2 |# 


| 


प 4 2 
खपनं रे काठ रीरआध से कवि किणखूपमे वरणने कर ` 
न 


| 


रे कठ मे मुरधर रे सिनखां सै काद द्या हुयगो । १०० स॒व्दा 
उत्तर दो । 


१०. नाथूसिह्‌ महियारिया 


नायुिह मह्धारिय। उदयपुर रावायीहा। वं नाधुनिकर कालम 
राजस्थानी री जूनी परम्परा कायम रावी! आप्री "वीर मत्तसई' वार रनः 
त्मक दूह री एक आधुनिक रचनाटैे जक जूना राजस्थान दा वीर्‌ भाव 
री याद दिरार्वं। 


प्रस्तुत संकलन कविरोनदी रचना वाप" चरू लीनो) नाधूर्मिह 
मह्यारिया महातमा गधी सु प्रभावित ब्द उण पर काव्य रचना कमी । ट्ण 
दूहामें गधीजी री महानता अर वाक्रीदेप भक्तिपर करविरी अनूठी 
उक्तियां मिले । दूह जिसादोटाचदमे कवि आदा चचाम कोर्याह। इण 
मे कई दुहातो घणा प्रसिद्धदहयगादहै) वपूनीतो कदर हाथमे तरवार 
स्लाली नी रीठ वजायो न रगत वहायोतौईवो नवे जमाना रोसवमू्‌ लूट 
सूरमोहो! इण दृहा मेकवि नवे सूरमं रीनवी वीरतारो विड्द 
वखां णियो । 


१०. श्गेधी 


सैणां निरभासी हुवा, दरसण विण तरसरंत । 
मम रसणा वडभमागणी, गधी-सतक रचत ))१। 
फौज रोकी फरवरी, तोकी चह तरवार। 
गधी ते लीधो गजव, भारत रो मुजभार।२॥ 
आतम वक सो वक नही. आतम वट अदभ्रूत1 
जे जरमनसू नीतिया, हास्या गांधी हूत ॥३॥ 
लाखा घण लोहां हुवा, जिण ह्धणापुर काज । 
गांधी लोह न भीयियो, लियो दली सूरज 1४1 


¬ 


सग॒ नह्‌ लेतोह्ध में, सेलननलेतो पास । 
गधी अनक्षन नलेवतो,लेतो फिरंग निवास ।५।) 
गोरा दहुंदी गौरयां, कहि म्ह्‌ारो वड भाग) 
पिव जीवत घर आव्य, गाधी दियो सुहाग ॥६। 
दण दहु कुढ रो हति कियो किया सृततर सत्य) 
पदिर भौर मनीत रो, इक गाधी मूरत ७1 
अंगरे्जीं राराज मे, अस्तन दहतो भाण) 
सस्त क्या जने अट गधी करू वखाण ॥=\. 
महल गर्गो जक्डी रखी, नुर्गां जुं रे वाद । 
गधो तं कगोधौ गजव. आजादी आजाद ॥६।॥ 
करां धन प्रिय धाम प्रिय धर भ्रिय कितं विसेस् | 
पण गाधो प्रिय दरो, गंधीने प्रिय देस ॥१०॥ 
सरब मनां स्वारभ मसं. मानव जात सुभाव। 
परमारथ वसता मनां. रे गधी फिर आव ॥११ 
देवां समंदर मत्थर्यो. थाक गया मथ मस्थ | 
भारतने विण सम॒ मिल्यो. तू गाधौ अमर्त्यं ॥१२॥ 
ॐ रावण होतो नही. नह्‌दहौतो फरण । 
राम-कथा गाध -कथा. कुम सुणता दुनिर्याण ॥\१३५ 
--नाध्रूसिह म हयास्य 
अश्रा रा सक्षाल 

व्ण दहु कुठ रो रहति कियो. किया सुततर सत्थ । 

इण पक्त मे दहं कुढ सृ तात्य है । 

(क) हन्द अर मुसलमान । 

(ख) हिन्दुस्तानी अर अंगरेन । 


॥ 3. = ~ =^ ~ + ~ ~+ 
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(ग) गधी ओर फिरगौ | 
(घ) जरमन अर अंगरेज । 
(च) देवता अर मनख । 


. मधी अनसन लेवतो चेतो फिरग निसास 
निसासालेणरोअरथदहै) 

(क) लाम्वी ससिलेणो। 

(स) ढब. ठन र सस लेणो । 

(ग) सासा रोक लेणो। 

(घ) दुःख रीसासनलेणो। 

^च) निरासा मे गोवणो । 

. गोरा हदी गोरियां कहै स्ह्ारो वड भग । 
गोरख र गोरिया अपरो वडो भाग मानं । कारण- 
(क) गोरा घणौ वीरता दिखाई | 

(ख) गोरा राराजमे ूरजनी आथ] 
(ग) गोरा जरमन नं हराब दियो | 

(ध) पति जीवता घरे आयगा 

(च) गधी गोससेतरवारसू सामनोनी कियो] 
गधी लोह न भीटयो 1" 

इण चरणमे लोह्‌ भीटणं रो तात्य है 1 
(क) लोहा रं हाथ लगामो। 

(ख) लोह नै हाथ में लेणो | 

(ग) लोह रो कवच धारण करणौ ! 

(घ) लोह रो टौप गौदढणो । 

(च) ससतर धारण करणो 


~~ न्न कि ॥ १ 


#॥ ॥ि ५ च जभतकन = 
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१२. 
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इण कचवतामें प्रयुक्त छंद रोनामदे) 
(क) दृटूा 
(ख) सारा 
(ग) दुप्पय 
(घ) गीत 
(च| कुड वया 
रेर्खाकित रो आस्य स्पस्ट क्रो । 
क॒ गरणवी ते कीधी गजब आजादी आजाद) 





(ख) देर्वां समंदर मन्थियौ थाक गया मथ हृत्थ । 
नर्णां निरभा-? हुया दरसण विण तरसं | 
कविर्नर्णां नं (नरभामी क्रू वताया ? 

नीचं दिया स्वर्गं रा हन्द पयि लिखो-- 


जातम, हथणापुर, भुहाग सूरत, माण । 


कवि आतम वक ने अदमुत क्यु मान? 
कवि गधौनं पालो क्यू बुलाणो चात्र ? 

गी कथा री तुलना राम-कथा सू' च्विण कारण सू वरं ! 
गधी भारत रो भार बण भाति उठायो 

गधिी सतक रा दूर्हां ये मुख्य भव करिह; 


११. श्णेसीलाल व्यःस "उस्ताद 


गणसोलाल व्यास "उस्ताद रो जनम स्थान जोधपुर हौ : घाप आर 
मे ही जन जागरण रे वास्ते कलम उठायी । गणेत्तं लाल "उस्ताद रो भौ ट्छ 
विस्वास हो के कविता जन चेतना अर जन-जागरण सरू एक अचूक हथि- 
यारहै1 आरवी अमरच्णीदीठ्स्‌ वं कविता लिखी | 


गणस नाल एक सुधारवादी अररक्रात दर्शीकव हा । वँ अन्याय अर 
रोपण रे विरुद्ध जया जत जनतामे प्राण पुनता ^रहया। 

इण संकलनमे वरी दौ रचनार्वां जुगर्वांणीः जार हेत चाहिजै लौनी 
है। 'जृगदणौ मे कवि जनतारौ वाणी रो प्रतीक वणगो है। जुगर्वांणी जन 
जीक्नःमे आपरो कोई प्रभाव रास कवि इण रो चोखो चिच्राम म्यह) 
देस मे फैली पूट धर विषमता रे मां कवि हित चार मे करासो प्रहार कर। 
देस य करण घारानं सोवसूघो मारग वतावै। 


११. ज्ुगवाणी 


आओ जन कषि री जुगर्वाणी. अआ क्देन चुप रह जागी. 
कोई लाखं जतन कर हरे. आ समदत सचि सुणाणी) 
कोई मार कट धमकाई. धन-कुरव-धाम ललचाई. 
सं जुग रा जुत्मी -खपम्या. इण करी नही सुणवाई, : 
आखा सो अआंथडिया इण माथे घूस जमाणी } 
जन जन रेपगवेड़ी ही. जनता गाडरञंँडीही, 
राजारोजौर जर्मावणः अंगरेज फौज नेड़ीही. 
जद वठे ठी जर्वासू. अव किणरे हाथ दवबाणी 
जाद गोरो हृवुमत जड़तो. सड़क पर गोत्यां ज्ञडती. 
जलां मे चौखट चर्या. मौरोँंरी खाल उघडती. 


{ ४७ ) 


पृण जे स्वराज षृर्राता, नरसिव जुत्योडा धांणो। 
ञा चोट लग्यां चमकैरहै, निरणां पेटा दमकंदैः 
फाटा जामा सरण रा, क्षंडा श्णिती धमकं दैः 
इण रा धण-टवर जाणे, 'वपदा मार्थं मुस्तकाणः। 
आ भूला समञ्च जलेला, ऊजड खड्ता पा्लला, 
पूठै इग घडो अगाङ्, हाली हाले, हालला, 
जुग-जृग इण री भावी है, सिल साणी फेर वणाणी ¦ 
गायक इक दिन मिट जास, पण अंडा गीत वणासौ, 
जन-जन रेकंठा रमसो, पीढी दर पदी जासी, 
अ{कायातो कवि दींरहै, पण जनता री जुगर्वाणी । 


हदं च।ईजं 
डन-जन रे मन हेत चार्ज 

संग साथे संकट री वेदा, सयला सुभट सचेत चार्ईजे, 

जिण जनता मे फुट-फजीत), खुली किवाड्या, लोग नचीता, 
तक मिलता उण घर म वडसी लु क, सियाल्या, गडक चीता 
जन-वठछमे ठय वजर कटै, पर तन बढ तेज सचेत चाहिजं ¦ 
धरम-टंग रा खुल्या खलीता, जात॒ पात राजग्या पलोता, 
जृगजवणरे लःय लगाता, पर्नप रया्जन लोही पीता, 
पट समदर) भंवरा तरवा, जन-पन मेप सेत चारह््जं । 
लिख्या लेख सू लोकः सुगत है, पण जीवन जंजाल जुंगत ठ 
नवा राव तेनवा सूचक्रा, दण जां जन रौ हकमत है 
काम करे वारी र्नाम. करीबातरो बेत चाःहजं । 
एेक चरे चौरासीपदं उण घर समता दण विध दीसं- 
जनरा पीड्क चरे ्रखारा. जन सा भीहं मुड्दा घीसं- 
धाडवि्यां रे धट मं जनं. न्हखण मूटी रेत चार्ईजं १ 
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नेता, हाक, ने इधकारी, हछधर कटटधर जनता सारी 
एक मना पुरसारथ करने, मुलक करे केसर रीक्यारो, 
मृज सैगत्त रा सीरी उपज, खरो कमायो चेत चार्दूजं । 


धर खैचन दूप्मण सीवाड़ं,दो चौतादोनू दिस द्‌टाड्‌. 
एक मनो जाग्यां जन जीवण, एक सड दक्कीस्त पदछाड, 
सेजरवदी भारत रे रथ रा, सुगला तुरेप१ कमेत चारिजं । 


रजनी. कस्मीर. वगाली, परजात्रो उड्या मलयःली, 
करण.टक गुजरात मराल, केर उत्तराव रा हाली, 
दामे मन सैणत सेचय री, नव वग री नेत चार्ईनं | 


-- गणेगीलाल व्यास "उस्ताद 
उभ्याम्‌ र! पश्न 


जग जगण टइणरी भ्वी, सिलगांणी फेर वणाणी 1 
इण ओली मे जुगवाणौ रो काम दरप्ायोदहै। 

(क) साव साच वात कहुणो । 

(ख . मेटणो अर मांडणो 1 

(ग) जत्मारो धको सहणो । 

(घ) विपदा रे माथे मसकाणो । 

(च) लाय लगार तमासौ देखणो । ( ) 
पण “जं स्वाराजः त्रुरराता नर्रक्षघ जृत्योड़ा चाणी | 
अठ नरसिध रो तात्पयं है) 

(क) वीर सिवाजौ 

( ख) राणांप्रत्ताप 

(ग) गुर तेमवहदुर 


[ ४९. ] 


(घ) वीर देश भक्त 
(च) जन साधारण ( ) 


सरो कमायो चेत चाहिजैः वमायोड़ा खेत रो अरथ्‌ ह । 

(क) चवा जोत्तर गुधारयोडो सेत । 

(ख) सड करयोडो चेत । 

(ग) हठ चलायोडो चेत्त | 

(घ) सिनाण काटयोड चेत | 

(च) इचणी क रयोडो चेत ¦ ॥ -2 


“आक चरं चौरासी पीर” समाज री किण समस्या रो प्रतीकं है! 


(क) नेता अर जनता 

(सख) पूःजीपत्ति अर मजदूर 

ग) जमीदांर मर करस 

(घ) टठ्वर अर कद्ठभ्रर्‌ 

(च) राजा अर प्रजा ६ ) 


धर लंचण दुसमण सी वाड, 
दो चीता दोन्‌ दिस द्हाडं । 
कविदो चीताकुणरन बताया ह॑? 


रेणरा विलोम वदं लिखी ! 
डो, उवेडणो, अगाड़, सिलगाणी, हित, सरो ! 


नीचं दिया सवदा रा हिन्दी प्रययि लिखो । 
ग7डरुजरवा, गाभा, नेड़ी, धाड्वी) भीड, सीरी । 


९०, 
५९. 
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१३. 


। ५० | 


नीचं लिखिया मुह्ावसं रो अरथ वता । 

खाल उघेडणो, लोहीपीणौ, खरा करणा, मुदा. 
घीसणां, माजना में धृढ नाखणौ । 

देस न केसरं री क्यारी वर्णाणो । 
नीचं लिखी जलियां रो अरथ वताओं। 

(क) जद जनरेपगवेडीदही 

जनता गाडरजंडीरी। 

ख) बजरवढी भारत रे रथ रा सगढा तुरम कमेत चार्ज । 
कृवि जुगवाणी' नं अडर अर अजय किण भांत वताई ? 
नवा राव नै नवां रावठा सू जाप कांई समसो ? 
"हेत चाहि्ज' कविता सू' आपनं कां प्रेरणा मिल 2 
"हेत चाहिजे कविता रो अतस रो भाव कार्दहै? 

५० सवदा मे लिख! 


१२. कच्हयालाल सोघििया 


केन्देयालाल सेव्या रो जनम सुजाणगदढृ जिला चुरूमें हयो । भाप दस 
वरस रीदोटी उमरमं ही कविता लिखण लागगा । आपरी हिन्दी कविता 
वां री अनेक पोथियां छपी । राजस्थानी में मीक्चर नांव रो कविता संग्रह अर 
'गलगचियाः नांव रा ग्य-गीत घणां लोक प्रिय हुवा । पात मर पीथलः 
आपरी प्रथम लोक प्रिय रचना है, जिकी घणी मुखरित हुई 

कन्दैयालाल सेय्या रो प्रकृति-चिच्रण अर मरूधर रा ग्रामीण जीवण 
से चित्रण अपरीन्यारीही छटा छिटकावै 1 सूवटो, अडवो अर क्रालवेलियो 
सादि कविता्वांमे इण धरा रा रंग पदक | 

इण संकलन मे आपरी दो रचना वायु" अर पींजरो लीनीहै। चापू 
रा निधन प्रर लिखी भा रचना एकर लोक्र-त्रिय मरसियो वणगो । इण रचना 
मे मदरी मंदरी वेदना ललक । पीजरो चीड़ी कमेड़ी री क्वितानीर्हैःआतौ 
एक दाशेनिक भावसू परिपुणं उचा स्तररी दव्ताहै। इण रचना में 
भावर्नावारीऊचीउडाण है) 


१२. बापु 


भामे मे उड़ता दग थमग्या 
भे लेमे वत्ता परग थमा 
हाको सो पूटयौ धरती पर, 
व कुण गसमर्या, वै कूण गम्या ? 
,.मो मिनख मर्यो के मपयो पाली 
से साथे नाड कि्यां नांखी ? 
वा सिर कटे है हिदुवांणी 
वा क्लुरश्रुर रोवेतर कणी, 


[ ५२ ; 


इसडो कुण सजन सनही हो 
सगा रय ह्िविड़ा उगमभग्या 1 
वै करुण गसग्या, वं कुण गमग्या { 
मिनन्वां रो रुढ्म्यो मिनख पणो 
देवा री पिटमी सकन्छाई$ 
वापूजी युरग स्िचारे गया 
दोणी रे आडी के आई? 
जीवला सौर परचीम वरस 
विसवान दिरा'र विन्या छट्गया 
गिगनार पड्लो अव नीचं 
सतवादी वचना सू डिगम्या । 
चं कुण गमग्या, वै कुण गम्या { 
वापु सा मिना देही म 
धरती पर मिनख नदी आया, 
आ री पीठ्या पृदधैली-- 
के इस्या नख्तरी जग जायाः! 
ई एक जोत रे पलकं स्‌ 
इतियासर सदा ते जगमनग्या, 
इ एक मोत रे मौके पर 
सगलां ख आंसू रट मिसखग्या । 
तँ कूण गमग्या, वं कुण गमग्या ? 
पजर 
चिडकलत्यां कठेक उड उड ज।स्यो ? 
वरती उपर गगण मच्यो 
नंदः पीजं व्व रो, 
जिना वारणौ थांने बाड़ी 
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चो कारीगर जवो, 
पांछां मरसौ लाज, मु वाची- 
खा सा फिरती बास्यो। 
पचिड्व्त्यां व्ठे'क उड उड जास्यो? 
ह इचवरज मु भ्ये पीजरे- 
माय पीजरा कट्‌ 
थांरेजीयरो वणी पींजरो- 
थां रे निज री देही“ 
गोतो गोरवघंधो ई सू 
परार मूसतलत्यां पास्यो, 
चिडकत्यां कठंक उड उड जास्यो 
स्ये पीजंरेखये कारीगर्‌ 
दया धरम सं दोढ्या, 
जीवं पेरू मौत ॒ सिनकड़ी 
दोन्यु सगं रोल्या, 
भख मक्षक ने कर्या एकटा 
पांख्यौ अजव तमासो। 
चिङ्करत्यां कटक उड उड ज्यो! 
-- कन्दैयालाल नेटि 
अश्या रा सथास | 
केवि रे कथनानुसार सतवादी वचनां सुः डिग जाव तो कई हृनं ८ 
(क) देसमँहा को फूट जाव । 
(ख) बाकास नीचै आ पड़ । 
(ग) मिनख रो मिनख पणो रुढ जाव 
{घ) देवा री सकठाई मिट जाव । न 
(च) सूरज भां शूणोउग आवै, | „ @ ॐ 
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भ | 
“इतिहास सदा नं जगमगगा । 


अठे इतिहास जगमगगा रो तात्पर्य है) 


(क) नवा इतिहास लि। जगा । 

(ख) इतिहात्त अमर हुयमा । 

(ग) इतिहास पर नवो प्रकास्त पट्गा | 
(घ) पुराणा इतिहास फोका पड़गा। 
(च) इतिहास मे नवो जागरण बायमो । 


«सं साथं नाड कियानखी } 

नाड नाखण रो मासय रै) 

(क) घाटी नीची करणो } 

(ख) नाड गोडामे देणो । 

(ग) घणो दुःख हुवणो । 

(घ) लचखाणो पडगो । 

(च) मूडोनी दिखाणो। 

ई अचरज स्यू भ्ये पीजरे माय पीजरा कंई। 
इण कथन मे कवि माय पीजरा कड्‌ किणर्न गिणाया ? 
(क) मिनखा तन नँ। 

(ख) पंछछीरा पीजरानं! 

(ग) संसार रा गोरखवधंघा नं । 

(ध आक अर धरती न । 

(च) जगत रा माया जाट नं । 

नीचे लिली ओचिया री भावार्थ बता] 
(क) सगा रा ह्िविडा ठउगमभगा | 

(ख) सतवादी वचना सू' डिगम्या । 


१३. 
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कवि महौतंया पभो नं नखततरी मिनख वताय । 
नखतरी मिनख रो कांई अस्थ! 


महातमा शंधी नं हिन्दुवाणी अरतुरकांणीदो न्यु क्यू भरर ।. 


पींजरो कवित मे कवि चिंडकल्यां नं करद वात पद्ध? 
ई संसारं नै कवि अजव तैमासो क्यु बताओ ? 
जीव पंशेरू मोत मिन कंडी दो न्यु साग रोल्या 


ट्ण पद में प्रयुक्त अलंकार वताओ । 

( उपमा, मयक, रूप॑ंफ, अन्योक््िं ) 

नीचे दिया सवदां रा हिन्दी पर्याय लिखो । 

गिगनार, सशद्धा, एकठा, पठेको, मिनकी, नाड । 


नीचं लिखी ओलियां रो अर्थ समसौवो : 
(क) पांखां मरसी लाज भुवाली खा खा फिरती आस्यो | 
(ख) जीव परंखेरू मौत मिन कड़ी दो न्यु सांगं रोवा । 


गधी री मौतरेदिन देस री कांई दसा हृईः । 
१०० सषदां मे लिखो । 


॥ + 


१३. मेघराज सुकल 


मेषराज मूकरुल सो जनम सनु १६२३ में राजगढ़ चृम्भें हयौ । आप 
एम० ए० ताई शिक्षा पायी 1 मेघराज मुकन आधुनिकः गाञन्रानी सर्पा 
ववि है जका आपरे सुरीले कंठ सू मायडभःसा रौ मिस्री -सू' मीटोसभ्वादजेण 
जण नं चखायो । ववि-सम्मैलना रे मंच मू आपरे मुरीना गच्छानृ'द्नौरंस 
समाता क श्रोता न्ूमता स्ूमता मस्त हद्‌ जाता । आपद श्वैनरणी) नात री 
राजस्थान) कविता देस रा कणां कूणां मेँ आपसे प्रभाव अमायो । राजन्थानी 
भासा रो इसो देस व्यापी प्रचार दूजौ कोई कवि नी कर पयो । मृदरुतजी इण 
जोत रा एवा जगसयाता रतन नीसर्या 

संनाणी" जर "करत्या' भपरौ राजस्थानी रचनावां रा संग्रह प्रका- 
सित हुवा 1 इण संकलन ने थापरी कविता सूरज रे मां निन्दरर' किरत्यां में 
सू ली गईहै। इण कविता नवां युग री नवी मानता री जोत जनमभावै 
कवि री बाणी करसां र कायेतरोः ते चिता्वै। 


१३. सुरज रे साथ सिद्टरूर 


वरसं चारू. कूट चानणो, 
अ धकार ने आवै लाज । 
सिक ब्रुकियां पाणि कमावै, 
बो धरती पर करसी राज । 
धरा धरम ने छोड कोनी, 
रोसण पर तो पड़सी गाज । 
जिका वहासी खून पसीनो, 
वो ही अव तौ करसी राज) 
आग उका सीढो पाणी, 
भके भक करती निकद्ध भाप, 
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विजठी फाटे मेघ मादय 
'उमस्यां धरती वठसी ताप । 
लियं मूगठी फूक न चूत्हो, 
अधी आप जगार्वं अग .। 
इसी धडीमे दम दम करती, 
लपट सजावं जुग रो भाग । 
हठ रे साग आस अभर 
निकमो दछौलं छाती जप । 
सम शद पठ धपथपावं तो, 
दील मुह पर पड्ज्या थाप । 
वात वात में बातत नीस्षरी, 
वणगी लंवी-चौडी वात । 
वात .वणार्यां सरसी कोनी, 
अजे भोकटठी ऊंषे रात । 
जिकौ हाथमे हुंसियो-कस्िथो, 
वो हौ हाथ वाण्यो 'मजदूतं । 
जिकौ हाभमे जेठी सुरपी, 
वतो जी वलो साठ सूत ॥ 
लिकौ पमां मेँ रुढी गरवी; 
वे पग हया पगला अज 1 
सिकं पमां श्रू माटी क्तिपटीः 
व॑ पग वेण्या गरीव-निवाज 
- वीज उधार मदी पलर्का; 
कृषद्र न्दूावे न्िरमिर मेह । 
नाज नी पज खेतड़लां मेः 
दम-दम दमकौ उजढी देह। 
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'हिटमल वाचे, ह््किमिल कार, 


ह्लिमल रेवं करसो भाज 
जगमग खेती, सिढ्मिदट सेतौ, 
छखिटण सिद्धण री उमर ररास 
जुग हकारं शंख वजा, 
शालर सीह अणकं सणकार ! 
जण-जणं कं हिवडं चस्ग्यो, 
मिनख प्णेमे भोज्यो प्यार ! 


लै पसवाडो अवमत सो रे, 
जाग जागृ किरसाण मजूर ४ 


रात वीत्तगी अरे देख भध, 
सूरज रे मथं सिदुर । 


श्ण॒ नेवा मे ते अंगडारई, 
यती जोतः धश पर देख 


इगर वटठ्ती ` धणी देखलीः 
"पां बरी ने स्ुक-सुक देख 
, चूको मत किरसाण मङूरी. 
मूलक पसीनो मा आजं ! 


धरा-धरफ ने जिको राखसी, 
अदतोवो ही कृरत्ती राच } 


“= मेधराज मुकुल 


१. 
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अस्यास रा खषा 


छैवि र केथानानुसार मव धरती प्रर खज करती १ 


(क) नेतः 

(ख) श्रसजीकी 

(ग) देस भक्त 

(घ) देस रा जवान 

(च) दपं रां किसने { ॥ 
कवि शूरजरे माये दूर कविछामे किण नै जमायाहैः 

(क) राजा महारजनं , 


(ख) नेता भर हयकिमं नै 1 


(म) किसाण अर मजूर नं) 

(घ) किंप्ाण अर जवान नं, 

(च) गरैव थर बमीरर्न) ( 

वरम चार कूट र्बानणो, अंप्रहरर्च आव लाज । इण पक्ति मे चार्म 
रो भस्य ह 

(१) चांद रो चानभो) 

(२) शूरज सो प्रकादा + 

(३) दिवल्लै रै जोत \ 

(४) आग रो लपटां ¦ 

(५) नव जागरण री चेतना | 

किसार्णा भर मजूर करना आज देसं काह मम ; 

(क) मिनखा चार 

(ख) अन्न जट 

(ग) वेलिदानं 

(घ) लोहो 

(च) परीनो { 


=> = 


१ 


ए $ ६। 
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दण ओ लिया रो आसय स्पष्ट करो ! 
(क) शिक पर्गामे रुढी गरीवी 
वं पग हुमा पंगा आज । 
(ख) र्णं जणं कं हिष्डं वस्ग्यो 
मिनस पणं मे भीज्यो प्यार) 
नीचं दिया मुह्‌वेरां रो अरय लिखो। 
पोठ थपथमाणो, छाती दछोचणो, अंग्डाईद्‌ चेणो, जोत जगाणी, माज 
भिरणी धाप मारणी | 
नच {दया सवदां रा हिन्दी पर्यय लिखो । 
चानणो, करसो, इ गर, मोकठी, निकमो मिनख षणो । 
हं सिये कसिये रा हाथां नं कवि मन्न्रूत म्यः वताया ? 
कवि घरती पर जगतो ज्रोत किण ने वताई ? 
रात वीतगी अरे देख अव 
सूरज रे मार्थं ।सन्दरुर । 
इण चरण मे "रात वीतभी" रो कदि तात्पयंदै? 
करसण मे सहयोग रो महत्व किण गलियां मे दरसायो गयो ? 
कचि किसाण-मजूर नं !कण भांत जगाणो चाव? 
समाज र नव सृजन री वात कवि किण रूपमे वखाणी । 


१४. रवत्रदान चारण (कल्पितः 


रेवतदांन चारण क त्पत्त रो जनम णवि मथणिया जोधपुरमे संवत्‌ 
१८१ मे हयो 1 रेवतदान चारण री षणनाउण कवर्यामें करीजवंदहै 
जिणर्‌। वणीमे भावाशभिव्यक्तिरी भागीरथी हिलोरा मार! कच रो एक 
एक आखर युगान्तर री जगमषाती चिणनारी रो काम करं! 


अपर भादा सरल.अर शव्द-चयन बनटी है । आप गवां मे धुम-घूम 
न बापरी जोसीली कचितासू करसाने चेताया। चेत रमानखाः मे भआापरी 
वेड़ी ई जोसीली कविता्वां से सग्रह ई । 


इण संकलन मे जापरी रो कृवित्ता लीनी है - चेत मनिखा अर इक 
लत्र री बाघी । पहली कवित्ता मे कवि मही रे मिस करां में चेतना जगावं। 
बो कविता साच्यां ही इकलाव री माधी है जकीषूर्वाधार धंव घव करती 
भती दीखं । इण अनुटी बंधी रा अजव प्रामव रा चिच्रास कवि री कलम 
सवे प्रगट किया । 


१५४. चेतसांचखा 


सेत सण ने हठ ते हाली. 

जद करसां री टोरीः 

कितरा दिन तक सवर करेला; 

मादी हसने मोली; 

रे वेदा चेत मानखां चेत, जमःनो चेतण रो आयौ । 
इण मटीमे सीसी पीढी. मरगी श्रूखी प्यासी; 
भाग भरोसं र्यो वावा. प्रत करीं आकार्सीः; 
कदे तो प्रड्गय काठ अघाय. मिण मिण काटो दोय; 
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कदेतो ठाकर लाटो नाद्यौ, कदे लाटग्यो वीरो; 
क्देतो वैरी दायो पड्ग्यो, कदे आयभी. रोटी; 
कितरा दिन तक सवर करला, माटी दहंसने वोल); 
रे वंदा चेत्तं मानमा चेत. 
जमानो चेतण रो आयो) 
माग्यां खेत भमिढठं नी करका, मोल चुकाणो पड़नी; 
मोत्यां मूगीरस धघरतीरो, कोल निमाणो पट्सी; 
सामी दती करई जायो, जोर जताणो पट्सी; 
सेत खड्तां हठ जे रोगयो, हाथ कटाणा पड्संः; 
लो चिना रेग नीं बार्वै, धरती पड्गी घोटी; 
कितरा {दिन तक सवर करवा, माटी हंसने चौली 
रेगेदा चेत ्मानिखा चेत. 
जमानो चेतण रो बायी । 
द्‌ कश्चायं रौ जनि 
अंधार घोर धो प्रचंड 
भआाधुवाधोर धंव-घव करती 
अवह उरमे गाग ल्या, गढ़ कोटं वंगलां ने ठहतौ। 
वेताल बतूको नर्च है, जणरे आभे संदेस लिया 
राती ने काटो पीठी, कुण जगि कितरा भेख किर्या 
वं संख वरजं सरणाटारा, कोरई्‌गीत मरण राण्य ह 
करी चोट कर भीतां, बायरियो लोल वजा्वं ह 
विकर भवन रमं रुम, धरतीसू अंवर तक चद़ृती 
भधार घोर आंधी प्रचंड; जा धुर्वाघधोर धंव-घंव करती 
भावं है उरमे आग लिर्यां 
गढ़ कोर्ट वंगर्लांने दहूती 1 


.। ६ । 
0 म ^ त 1, 1 2), ति" > 


(णी रि मि 0 2 ) भजा ~~ र्व 


कनीन 


(कि 3 शि 1, 7 [ष 11 0 वि) श 
= 
न्क 


| ` भजा थिन रीष ॥ ३ 
# ॥ 
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नोवां रे नीचं दवियोड़ी, जुग-जुग री माटी दे ्चपटो 
ले उडी कि्लांने जडा मूढ, पसवाड्े फेर रियो पलल 
तिणके ज्यु उड़गी तरर्वारा, घोचे रोरूप कियो भाला 
र्सारेपतां ज्यः उड्गा, वे लाज वचावण री ढालां 
वापड़ी उखरड़ी में बोतल, मद मौसण रा प्याला उडगम्या 
मफिवि रा उडग्या ठाट-बाद महलां रारख वाटा उडग्या 
वं देख जुर्गां रा सिधासण, रड़ वडता पड़िया लेकर में 
द्ख हजारां मुकट भाज, उड़तौडा दीसं अम्बरे 
वं उवा लटक अधर दम्ब, नर्हि श्ल भम्बर ने धरती 
अंघार घोर अधी प्रचंड, आ धुवाधोर धंव-धंव करती 
भावंह उर मे आग लिर्या 
गढ़ कोटां वंगर्लां ने दहतो ! 
मधी आ भजव अनूठी है. इ गर उडाया सिल उडी नहीं 
सिमरथ वे उड्ग्या रंग-महुल, ठठ की श्रु प्डया उडी नहीं 
उड़ गयो नवलखो हार देख. भिणिर्यां रौ मारा पड़ी अहं 
उड़ गदं चूडां सोनेरी, लाखां रो चुडलो उड कठ 
उ्डग्या रेसमीगदरावे, रालीरे रंजनहीं लागी 
ला फिर कार्म॑तण लडा्रुम, लखपतणी मरणी लड्खड्ाती 
आव है उर में आग लियां 
मह कोटा लंगलां ने ठहती । 


जधकार मत जांण वावद्छा, इकलावे री छाया है 
इण धाय वदलिया लाखा रा, कई राजा रक वणाया है 
रेआवाकाढी रात जकी, पूनमरो चाँद हसावंहै 
रेञआवां वष्ठी मौत जक, मुगती रो पंव बतार्वंहै 
रे वा भोीं हंसी जकी, के मरती वेका आवहै 
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इण ॒धुवाधाररेर्आचठमे, इक जोत जगं है जगमगती 
उधार धोर ओंधौ प्रचड,आधघुवाघार धव धव करती 
आवें हैउर मेंञाग लिर्या 
मदु कोटां वंगर्लां ने ढहती । 


~ रेवतदान चारण क त्पतः' 
सन्यास रा सात 


१. भाग भरोसे रह्यो वावढा 
| प्रीत करी आकसी। , 
अठ प्रीत करी आकासी रो तात्पमं हई 
(क) भम॑वान रे भरोस रहण } 
(ख) मोटा मिनर्खा सुः हैतं राखणो । 
ग, नैतां री बात न सान्ती मानणी) 
(ध) घो हेत जमाणो ! 
(च) बविर्खा रे भरोसं खेतो करणो । ( || 
२. 'तमी छाती व्ये कोई आयौ जोर जताणी पड़सी । 
सामी छाती अरणं रो सही भरर, 
(क) सामनो करणो | 
(ख) छाती पर मूग दल्छणा! 
(ग) छाती दछोलणौ । 
(घ) बरर्था बार्थां मिलणो । 
(च) | सामो चालर जागो! | न ( 
३. इ गर उड़ाया सिल उडी नही - 
इण पक्तिमे इुगर अर सिल प्रतीक है। 
(क) भाखर भर भायारा | 


जम 
नि 
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(ख) राजाअरर्करा। 

(ब) नेता अर उनता रा) 

(घ) तरवार अर तिणकं रा 

(च) ध्रु ठ अर साच रा। 

इ कलान री आवी" कनिततामें कवि रो मूल उदेश्य है। 

(क) ऊच नीच रो भेद वताणो । 

(ख) धनपत्ति्या री बुराई करणो । 

(ब) राजवां नँ राख में मिलाणो । 

(ध) मदरा मतवाढ्रा मै खरी खोदी सुणाणो । 

(च) धनतन्व रो नवल संदेह सुणाणो । ( ) 


इणरा विलोम सबद लिखो । 
रक, दोर, मू मी, भोढी जोत । 
नीचं दिया सवर्दा रा हिन्दी पर्याय लिखो । 


धोचो, भाच, उखरडी, कामेतण रमँ । 
नीचं दिया मृहावरां रौ अरथं वतामो । 

सवा फेरणो, रंग जमाणो, भाग वदलणो, टक वजाणो सामी छाती 
चदणो । 

चेत मनिलाः कविता मे सेतरी माटी वरसा नै काई सीख देवै । 
करता रसौ सौ पौद़ी भूखी प्यासी क्यू" मरभो ? 

५० सवदा मे उत्तरदे। 

परती नं मत्यां मुगी न्यू मा ? 

दकलावरीर्बाधी मे रबवाडां री का दशा हई? 

पसपतणी मरगो लडखडती इण उक्ति रो भावार्थ स्पष्ट करो । 
रली रे रंज नहं चामी 
रण पृत्तिमें र्कलाचरौी अधीश वंदि प्रभाव प्रगट हुव ? 


` ^क्लाब री रमधी भर साधारण जी त कवि कड्‌ अन्तर वतायो 


१५. चद््रसिह 


चन्द्र्रिट्‌ से जनम वीकानेर जले मे गव विरवाछी में संवत्‌ १६६६ 
मे हयो । मरुधर रो प्रकृत चितण अप री मुख्य विपय रहूह्यो ¡ ' राजस्यानी 
भसा रे लोकप्रिय छंद दृहामें ^लूः अर वाव्छं नेर्सत्तिरी 'सणमारी। श्‌ 
वन्यां इसो लखावं जिं दुहे दहे वढ्ती सुवा रा सैखाड़ वाजं यण मन सुल 
कोनी । वादन वाच्यां सादण भाददा री उत्टारा आव । दण ठह में मन रम 
हुचसं अर सगन हर्द । | 
प्रस्तुत संवलन मे बदलो रा २१ ह्‌ चुणर लीना ट्‌ । मुरघरर। 
मिनख वादली ने मार्थं हाथ द्या उ्भाज्ं्कं | वादलौ राधणां करो 
बरद््धी दीख्याँ घणा उमावै यर र्न॑ण भर-भरते वारणाः च | 


\ 


षधि 
| अकान कन 
कि >~ ध्र 
ज । 4५ ५ 


बाद" एक आद्यौ ोकप्रिय रचना ठै जिणरा अनेकः संस्करणं खयी- 
जग्रा । वादछठ ˆ पर कवचिने नागरी प्रचारणी.सभा ताराणत्नी सु ~ {रत्नाकर 
पुरस्कार" {मलत्यो | | 


„ ११.-वार्ट्टो 


भस लेश्यां मुरधरा, देख रही दिन रात 
भागौञआतु वादी, मायौ रुत वरस्तात । 1 १। 
कोरो-कोरो धोिर्या. इगान्हगा - र । 
आव रमांअ वादी; लेले मुरधर द्हेर ॥२॥ 
ग्रलम-रत दा्ली धरा, , कटप रहम दिन-रात.। 

मेह .सिलावण बादढी,- नरस , नरस~-वरसात ।३॥,; ` 


नि , त १ ष 1 00 01, 2 ( 
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गयो," ' दीठी वादघ्छिर्यां ॥ ' 
मूरधूर नवे वारणा, भर-भर आख्यां ॥४॥ 
सूरज किरण ऊंतावठछी, मिल धरासू आज । 
वाददियां रोवयां खड़ी, कुण जार्णं किणं काजे ॥ शो 
सूरज ठ कयो वादल्यां पड़ा पडद अनेक | 
तव्यं किरणां वापड़ी, च्छक न पड्दो एक ६ 
छ्डी अवर मे उठो बहृडंवर वहूराय । 
वरस बृहाणी वण घटा, सारी धर सरसाय ॥७॥ 
घटाटोप माभो धिरो, रह्यो खव घरराय । 
साखी जीौवा-जूण रो, हयो दह्िचोदढा खाय ॥त।) 
काटी-काटी काटी, उन्दी कोरण जोय | 
उत्तर दिम मे उ!ट्ष्यौ, बाँभ हिवाठो होय ॥६॥ 
भम्बर मे उमडी घटा, आभं अटकी अखि | 
चद्-चदृ छातं स्ये, मोर संवारं पा 11१०) 
पठ-पठ मेँ पठका करौ आभ भरयो उजास्त । 
जाणं प्रीतम-खोज मे, -दछाणै वीज अकास ।॥११॥ 
भरूरो कठो बाढी, वीज्छ रेख चिचाय । , 
जाण कमाटी उपरा, सुवरण-रेच सुदाय ॥१२॥ 
सोरभ आरव सोगुणी, मियो 'घर सू मेह । 
हयै सासं जग पिव, हिव शीतर येह ॥१३।। 
किरसारगां हठ समिय, चित मे आयो चेत । 
ट्र भरयार्स परिया, श्रप्म-अपणे खेत }}{८) 
वाना अंकुर फुटया, अढसाया -सरसाय ।. 
ट्रया-्भारया पलड़ा, पल्या-फचिया जाय ॥१५॥ 
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संवर श्रुल बादढी; धण श्रुलें शूलं । 
वेलां बिरर्खा-डालियां, ह्िवडो ह्वड्‌ माहु 1 १६॥ 
चांद चिलूवी वादर्त्या, कर-करर मनमें चव । 
मुढक मिल-मिल मोद मे, पठ पठ नवलो भाव ॥१७1॥ 
सादघियां आभो विरयो, !वच~चच चांद सुहाय। 
लुक~मचणी लाग्यो रमण, मुष्ठक-मुढक मन मय ॥१८॥ 
कठैक वंजड वरसगी, करक माध खेत । 
तरसा मत इण रीतस्रु, वदी वरस सचेत ।1१६॥ 
हरिया हर्या सखद, भमी धूम वेज | 
हलको क्षोलो पवन रो. आय विगाडं सेल ॥२०॥। 


आज सिधावो तो सिध, दीज्यो मती "वमार! 
तिसवारी जद अवासी, सुघ लीज्यो उण वार ॥२१।॥ 


~ चन््रसिह्‌ 


अनर्प्णस रा प्रड्न 


१- सुरधर लेवे वारणा, भर भर आंख यां । 
भर भर अखड्यां रो कारण है। 
(क) काली क्कि घणी सोवणीं चागी । 
(ख) बादन्टो घणाँ दिर्नां पाच दीसी 
(ग) मुरधर नै बादली री ओल्मू' आर्वं । 
(घ्‌) वादी आमे ऊभी मुरधर न तरसावै | 
(ल) बाद मुरधर री आस नी पुरी। ( ) 
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. आख जौवाजुणसे हयो हिलोका खाय । 

हियो हिलोढ्ा खाय रो गरथ है । 

(क) ह्यो ही जरे ! 

(ख। ह्यो हार्था वार्था नीं रैवै। 

(ग) हिया में जाणतो कोड बं ¦ 

(घ) ह्यो उगम्वं ! 

(च) {हयो भद्धमेडा सार्वं । ( ) 


` तरता मत इण रीत सु वदी वरस सवेत । किक्ताण आ वात कुः कहो? 
(क) बदली भोठा वरसागी । 

(ख) वादी बाई वाँ पर्णांही चलीगी । 

(ग) बाढी बायरा में उडधी। 

(घ) वादढ्ी भाषो खेत सूखो छोडगी । 

(च) वादी वरस्या विना चलोगं | ( ) 


` अगन सिधावौ तो सिधो दीज्यो मती विसार! 

भा बत क्िणनं कहीं? 

(क) पति न । 

(ख) वादठ तै! 

(ग) चदि नँ! 

(घ पीन, 

(च) मोन, { ) 


` नीचं लिली गोलियां से आदाय स्प ए करो] 


(क सोरभ भव॑ सौगुणी मिच्ियो धर सुः मेह । 
(ख) वेलां विरा डालियां हिवड़ो हिवडा माय 1 
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रातत री अं ननकडी बन 
उड़ है कु क्‌ थाठ संभाट ॥१।१ 


चिलकं सोने रा चीलरया, 
व्घगो वा रूपाठी पाठ } 
क्‌पलो करिण रो दुध्यो माज 
गृदठतो घण ॒ मसमानी ठठ पद्‌) ` 


धणी वचिडकलिर्यां री वचेचार, 
स्ख री उठा रो संसार) 
करे खुल मन री वाताँ दोय, 
मनीजं सुख-दुख रौ मनवार ।४॥ 


मठं माम मे वचांचां खोल, 
पसे विचिया इदकं मोद । 
मकण रो कितरो मोटो चान. 
हजार ह्िव्डा रो परमोद ॥५॥} 


सवरा अुय्पुध्ये री वेल, 
खुल वा भअन्धारें रो ओं) 
वेल लख लचकांणां पड़ जाय 
लजाढठ सरकं पत्लो नांख 11६} 


वेल रे खोठं में घर सीस, 
कंवा फूल र्हया ˆ ऊंगीज । 
पान री लीची सेजां रीड, 
विलमता रहृग्या यु विलमीज ।॥५॥ 


रोवता टावरियां ने छोड, 
आईं दूुवण ने घर नार । 
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धणेरी व्हैगी गोयर भीड, 
यूणीजं मीठी दूधां धार ॥ र< ॥ 
जिण घर धवछ धार री कार, 

करू मिनखां रो कतरो मोल । 

अजाणी सरगनपुरी रो सार, 

राखदु कुणसी लालां तोल ॥ ६ ॥ 
सक्लि रो क्यू पाटो परभात, 
करं कूण टावरियां रो बेल । 
जगत है वण-मिव्वा रो नास, 
अंधार उजाठढं रो मेढ ॥ १० 
लोभ रे कूडाढं मे आज, 
उड़ाई आभे तई खख । 
जगत री जगम ही रह जाय, 
वणावें नर सोने री लंक ॥ ११॥ 
विहाणै पोयण पंथ पवाण, 
उगृणी ऊषा धरती भय 1 
केसूवल ्ब्यां मे भर राग 
धड़कतां ह्विडा से हरखाय । १२ 


1. 
[1 


| । 


--नारायणसिह्‌ भादी 


अश्पास रा भ्रदन 
९ सन्निरो क्यु पादयो परभात 
करै कुण टावरियां रो वेल । 
दण पदमे टाबरियां सद्धेल री विश्षेषता ह। 


> 
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(क) मेटे अर माड । 
(ख) नवी रामत रमं। 
(ग॒ खेलं अर भाजं। 
(घ) रमे अर रोवं | 
(च) हंसे अर कदं । 


“वणाद नर सोने री लक 1" 


सोने री लंक वणावण रो अरथरहै। 


(क) लालच रे गलं लागणो । 
(ख) घणो धन जोडणो । 

(ग) माया रे लार लागणो । 
(घ) घर नं सोना सू' मंढणो । 
(च) अणहोणी बात सोचणी । 


रात री अं नेनकडी वैन 
उ्डंदहैक्‌ क्‌ थाठ संभाल) 
भठेक्‌क्‌'सु अभिप्रायदहै। 
(क) साज्ञ री लालिमा । 
(ख) कू' कू रा मांडणा । 
(ग) आरती रो थाढ। 
(घ) क्‌ कू रा पगल्या। 
(च) क्‌ क्‌ रो टीको। 


“जिण चर घर धवठ धार री कार्‌ 1 
धवठ धार रो अरथहै। 

(क) तलवार 

(ख) गंगाजक 
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(ग) छा 
घ) दूध 
(च) घोटा केस ( ) 
५. नीचं लिखी ओलियां रो भावाथ लिखो । 
(क) कू पलो किण रो टूलियो आज । 
(ख) कसू मल आख्यांमे भर राग 
(ग, लजाठ. सिरकं पल्लो नांख 1 
६. नीचे दिगा सवदां रा हिन्दी पयय लिखो ! । 
पयण, कवठा, रूपाढी, कोड, अचपटी, उमूणी, अधूणी । 
७. कवि रात रीनान्हीवेन कुण न बताई? 
८. कवि दिन नै मचपढौ किण कारण सु वतायौ ? 
६. ससि धरती प्रर किण भांत उतरे ? 
१०. सूर्यास्त रे पै कवि आरुणी रां आंवर रो वर्णन किण सवदा 
मे करं ? 
१९१. सास्च वेरा धरती पर आणद छा जाव । 
सांस कविता रे आधार पर इण रा दोय उदाहरण दो। 
१२. सांस रा प्रकृति-चित्रण रा दोय चित्राम अपणां सवदामें व्यक्त करो! 
१३. आप रागव रीसांज् रो वरणन करो। 
सवद सीमा १०० सवद | 


1 भि 


१७. जानन वरा 


गजानन वरमा राजस्थानी कविता ने लोकगीतां री सौर, स्वाद अर 
सुर दीनो । आपरी कवितामे पिरवार, समाज अर गावांरा जीवणरो 
सजीव चिचाय निगे आव । राजस्थान रा लोकगीतां री आतमा ने ञ्चकन्ञोर 
रीतां री गंभीरभावना ने परख नवं गीतां री नवी वानगी राजस्थानने दीौ। 
गेयता आपरी कविता रो मोटो गुणहै! कविता रीभासा बोल चाल री 
भासा सू मिलं। 


गजानन वरमा रतनगढ रा वासीदहै। इण संकलनमे अपपरी एक 


लोकप्रिय रचना चुणर लीनी है । सोवन थाल एक गांव रा सुखी पारिवारिक 
जीवण रो सफल सजीव चित्रण है । 


१७. सीवनं यट 


पी फाटी जद वोलण लाग्या 
पाख-पंखेरू पीपद्-डाठ । 
छोटी दयोराणी पीसण वटी 
वाजर-मोट चिणां री दद्र) 
व्डीं जि्लंणी जायो गीगलो 
ताजण वार्यो सोवन थाठ। 
नणद सुरगी सत्या देवं 
घर घर वाध वनिरवाढ | 
पौ फाटी जद वोलण लाग्या 
पांस-पञेरु पीपद्-डाल । 
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ष्ठन चड़ बायो मोर्वै ऊम्यो 
गाया रो म्हारो कान्ह्-गूवाट। 
अटिोनहुयो हाथ गेडियों 
सिर पर वांघ्यां लाल सूमाल 
कधं लटक लाल. लोटडी 
सक्ड़ी है मारी री नाठ । 


धर कौ धिराणी गाय उदरे 
मृधरी समधरी चाच चालं 1 
पौ फाटी जद वोलण लाग्या 
पांख-पखेरू पीपदट-डाठ । 
धीकी देयः र॒हाकम लाग्यो 
गायां ने गुवाघ्विणि रे लाल 1 
फठसं वाः रे टार चेलं 
चेत वणावे धं प्छ 1 
गोवर चुगे सहेल्यां ट्छमिल 
थाप येपड़ी करं कमाल । 
मर्द लुगाई यु शतदा 
आयौ समौ , चालम्य कठ 3 
पै काटी जद बोलणं साग्या | 
पांख-पखेङ पीपल-डउाद्र । 
अगिणमेबदो चुतं चिङनल्यां 
च्छिरेडी चाकी रु दाठ १ 
छोटी नणद शूवार्‌। कड 
चुट चुठ सफ क्र टह लण ‹ 
दादी ताद्‌ चर्ख कतं 
चटी दै बं पीठो इद्ध 1 





|. . छत 


राख रावडी घो संवार 


चतर चरखलं री ठे मा 
पौ फाटी जद बोलणं लाग्या 
पाख्‌-पखे पीपट-डाठ ! 


हारी हद रसया उट संवार 
गवे है तेजे री ठट) 
मिनख मजरी करण लागग्या 
लेकर किया भौर कुदा ! 
चे वैद्या भोला भाई 
करं खेती नित रखवाल) 
म्णेत रा स्यूहार मनां 
नाचि गावेदे ड ताठ | 
पौ फाटी जदं वोलण लाग्या 
पांख-पखेरू पीपलट-डाटठ 1 


छोटी द्योरांणी पीसषण वटी 
वाजर-मोठ चिर्णारी दाठ £ 
वड़ी जिठाणी जायो गीगलो 
वाजण लाग्यो सोवन थाट) 
नणद सुररगी सत्या देवं 
घर-घर वादं वांनरवाटढे ] 
पौ फाटी जद योलण लाया 
प -पतेरू पीपट-डउाटठ ! 


--गस्पतस वेर्मा 


1 
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संस्था रा सद्‌! 


घर में गीगचो जनमे जद कांई वाजे ? 
(क ॥ टोल 

(ख) नमारा 

(ग) सह्नाई 

{य} थाट 

{च) अलगोजा 

अयो समो भाजगो काट रो अरथदहै। 
(क) भाज काल करता ऊमर वीतगी ¦ 
ख) चोखो जस्मानो हयगो । 

(ग) मौत रो उर मिटगो 1 

(घ) सासनो करतां ही भाजड पडणे । 
(च) सहजां ही सांप मरगो ।, 

दादी ताई चरखा रैीमलक्णिचीज सु सकारं! 
(क) रास रखवड़ी सू \ 

(ख) ताता पाण़ीसू } 

(म) दूषसेधरमस्रू । 

(ध) मीठावेलसू ! 

(च गयखणेवरसू । 


0 


कार्टू-गुवालं कवि रा सवदां मे षायां उघेरी। 
(क। पौ फाटतादहीी)। 

(ख दिन उग्यां पट्टी | 

(श) दिन उग्ताही। 

(घ) चटद्तं दिन 1 

(च) दिन मथार घायोजयं। 


1 +) 


१५ 
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, नीचं दिया सवदा रा हिन्दी खूप लिखो : 


सुरंगी, वांनरवाठ, गेडियो, लुगाई, मंदरी, गोवो! 


. नीचं दिया मृहावरां रो अस्थ बताओ) 


छीकी देणो, घाठ वजाणो ! 


. गीष्लो जनमता ही घरमे कई उद्धव कर्‌ ! 


. कवि नणद न सुररगी क्यु वताई ? 


राजस्थान मे सात्या देणरी करई प्रथाहै! 


॥ + 


घरां मे वानरवाद किण मौके वांधी जावे £ 


मोः यकेन ऋ" कमनका केष चति 
[1 प 
श्न नक जिन्न कमनिद न्‌ क्क कषु 


~ ~ = रतन करणु + क भवनानि उनेवर 


1८. सतनथ व्पर्सि परकर 


रामनाथ व्यास पर्टकर रो जनन सनु १६२९ में दीकानेर मेँ हयौ | 
अप्‌ विव्रार्णी जीदणम ही राजस्थली काव्य र्वनारी जोर अग्रसर हया । 
रवि ठकरुर्‌ री मौतास्यी रो आप राजस्थानी मेँ अनुवाद कस्य । नेनिन मार्थं 
ड ससी कथवतावां रो थाप अनुवाद कच्यौ} इण रचना पर भपर्नं 
त्सच्रु पुरस्कार धी मित्य । 


र ह 


गामनाथनव्वाप्न रीकवता म मतिसीढछ जी सण हवै । नवै 


समाज रातवे निर्माण रा सुर मि । उपदीका म मेहनत रो मह्‌ातम 
भर सौसण रो खंडन है) 


इण संकलन रे आपसी एक देस भगती सू' पद्ट्पूणं भावभनसे कठितां 
वानीहै। कत्रि देसरे खातर सर मिव्वाढा च्रुन्नारा सय दस्सण करावै अर 
पव जरण रा नव सदेस सुणा्वै | 


१८. ईम धरती कड साच हूर 


दरण धरती कद मानी हार 
निपजं सख वीरता रीनज्नित, सार्था रो दोव नीजाण, 
रगतदार सु पाणत पीव, रणन्खेतां मे घुर निसाण, 
, कण-कण जाणे इण धरती रो, भखर द्ुगर है सैनाण, 
आमेयो धथरविं ऊधो, पृदीडा शव गणमन, 
सम्दरयो ले उषण हवोढठा, नद न्राकछा ज्वं वद्धहार)। 
रिच्छा कर हिमं भो, हृलरावं गण से धार, 
सागर गावें अगम पुरन, वन वन मंदरी उड़ बयार, 


९१. 
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सोनल दिन सूपाठी र्ता; शुत-रत रा सराजं सिणगार 
फठं वेल मुसकावै फुलडा, अमर सहोर्दां जावे वारः 
सरणे भाण पड़याउण पायो, गोदी मे सायड़ रोप्यार 


अगन-स्ँमे दमदम दीपे,घणी प्दूमण्यांयरो गेसू 
आन मान मरजादा खातर, घर्णांजणां दोन्या सिर सूपः, 
काकण-डोरा पडया पगांमे+ मन मे पिरतग्या सो घ्यान, 
वन-वन फिरया घणा दुल सैल्या; नित राख्यो माता सोमान 
फारस, मिसर, अरव, तातारी, घर्णा सिकंदर करी जुहार। 
लूट छावणी लाया इगजी, राज फिर्गी ने ललकार, 
कटगी वेड्यां खिरी हथकड्या, कोर लांघ चमकी तरवार, 
वादुरसा, नाना साह्‌व अर वोर तात्यां सा सरदार, 
स्यामसिघ, खुसियाठ कंवर सिध करणे रत्नं साद्ुलार, 
जगी जोत भाजादी रो, ले राणी लिदछमी रो अवततार । 


नृ्वंदेसरी नुवी कल्पना, नुवो मिनखे जीवण पारव, 
आज खेत मे नुवो धानड़ो, मुलक-मुलक मंग भावै, 
धरे भाज दहै नवो नगये. नुनो रगत उफर्ण्यां जावै. 
नवं रागरो नृवो गीतडो. नुव सुं निरं गार्वं 1 
सौ बरसां सू भाजादी रोनुबो सई को कर जहार । 


~ रामनाथ व्यास परिकर 
जन्यास रा सचाल 
“अगन अर्न्डामे दम दम दीपं 


इण पक्ति मं जगन रारो भरथहै। 
(> ) दिवलै सी लोय 1 


क 
क ४ 01, ५ >, क ५ 3 6१ | 1 
१९. रुस्यप्रकःष् जस्य 


#। 9 


सत्यद्रकाय जोशी आजन्न वम्र मे न्दः स प्राध्यापक है अर राज- 
स्थानौ मासिक पत्रिका हुरावद्धः रे सम्पादक रो काय करं । हिन्दी कवतार्वां 
मे आधी ख्यात रे उपरान्त सच्यप्रकाक जोदी राजस्यानी मे कचतवें लिखिणो 
चादर कर्यो (राधा! अआपरी परली रचनादहै। शदीदा कषे क्यू आपरी फुट- 
कर करवितार्वँरो दूष्ये संग्रह्‌ द्यो) जिणमे भसा अरसी चवा चवा 
प्रयोग वमेधा,। 


प्रस्तुत सं्लनमें आपरोदो रद्रनावाँं चीनी । अरज यर हूर । शहर 
मपरी भराव पूणं अर सरस रचनारहै, जिणमे वम्बई जड़ी महा नगरोरे 
विचाठं सदधर रा एकं भिनख ने जनम भौम री काद अदे) हिया रा घादं 
अखं मे उत्तर.ावै। 


साश्दे साता सीस निवा, ओवर दीजे, 

पत रो बरत सेज सणाॐ अत्र दीजै) 
सबद अकथं री सून तुडर्वे, 
सवदां री सुरतिं वण जाव, 
प्यानि सिवट सवदा मे आवे, 
वाणी ¡1 ओ [क्ररयाबर कीजै \ 
प्राणा सू स्वर्दां चे सिरलू. 
सवदा सु जग पीड़ा परसू. 
रूप अषख्प सबद सू निरू. 
सवदां . माही आदर, दीजे 3 


+. 
ज] 
{1} 

| 1 


सवदां सू भारा तुल जाऊ, 
सवर्दा सू मूघो चकि जाऊ, 
सवदां मे जी, मर ज)ऊ 
सवर्द री अगणेेतर दीजं । 
सारद माता सीस निवांऊं ओ वर दीं) 
मनरी वार्तां सन सुणाडं जाखर दीजं 


९र 


लगतोई गाञ्यो रे सांबण ने अदर वो 
अवर सू धारोषठा ओ सरता आवहै, 
गेखात्तो उतरे म्ह्ए्रीमेडी रीलाल किवाड़ी 
वाठापण रो, गांवरीघणी हर वंदे 1 
रछछकाती मेह थ्न वाक्य केसां मे, 
पलकां रे छाज रिमिक्षिमि द्याम टोठती, 
ऊच चद उागाप्व्यि बार्यां मे र्‌ चेती, 
कचन सी काया ने उावर मे न्िक्ोन्ठिती 
छांटांने र्ग देती टप चंवतं मजीठ, 
भीज्योड़ो चुनड़ी रे रस्स्मे लुकाती म्ह, 
सरवर रीपाङ सात साथणयं साध लेय 
जवां री डार्लां धने हीडा हीडाती म्ह) 
पण थू तो धायोड़ी धरती रो पांणत्ियो 
समदर रा जायोड़ा समदर ई 1बलमा्वै, 
तिरसी है रतन तठर्यां, तिरसाई हंसक्छा 
देखा रो सवण तो सख ई ट्छ जावै । 


बरस्यांजा बरसां लग.इण मोटी नगरो सें 
कू कू रे पगल्या, कूण बधार्वैढा फैरां मे 


भागे है जेवण त्तो चो ने उतावढो, 
मिनख अठ चक्री चह धमं है घेरामे 
पग पश इम चशर चयुकी सतखंड इवे'लयां 
आभा वे धरती अआण्णे ई रकां 
ठक लेवे चन्दा ने सूरज रा पका ने 
उमड़ घुमड़ वाद्या कुण जर्ण कंद अव) 
गोली ज्यू वंधियोदी विश्छी व्ण नगरीमे, 
कुण जणं अभा गोरी सौ कुण दिवं !? 
लोखण क्छ पृर्जां राजऊ्डा माकण वीच 
कुण जांणं आभा मे इन्नरयो धररावै | 
साग है मारण मे अणमगिणिया, मनख लूप 


६1 


र्ट रे पड्तां ई भाटां से चिलम ) 


उची चद्‌ रोकं जे मारग विरखा दे रो, 
भली है भीर्ता, वं मिनखाँंने मिट जाव । 
पग पमनो भोम सकी भागं सू की करवं 


=, 


मारी री कूख हरी इदरियानधी सरसण दे ६ 
नोलनी स्दावे ज्दे मोरों पपीर्यां रा, 
सिनखां रे बसमे ब्हैे विरावानौी बसिणदे। 
टाबर नी मोद करे मेह वावा द्युक रे ज्ञुक 
दलो तो मर जावं दूलौी प्य नी ' रोव ¦ 
क्थ नती पधार धरे भीगी ले पागडी 
ततन चुलि लाल रब कंमणिर्या नी चाव! 
कुण गा कुण नाचै मन मे कुण मोद करै 
कुण जाणे चोक सिगरथ र्पावणी बाई है । 
कूण पृष्धै वात ठं देस परदेां री 
देवां रो करदं अआ संदेसौ वेर अई है! 


~ ल म न ५ र > ज्म क = # ५४ 


छोड मनावी इण मोटी नगरी ने; 
नीमीमडी र ङगल्ि जातरपदा) 


१. क क्‌" रे पगत्या बुण दथायेला 
कू करे पगत्या वाय रो तस्यं हं 
(क) स्वागत सलार कर । 
(न) आया टो मान राद | 
(ग) ककरा पगच्या मड । 
(घ) पर्गारेकू' क्‌ लां । 
(च) कः ल्' रो धःपौ देनं। ( ) 


२. तिरसीदह रतन तदार्या तरमा ह्‌स्ला। कवि नं कठारी रत्तन तला- 

यारो याद भाई 

(कृ) साल्वा रीं 

(ख) गुजरात री 

(ग) मस्र री 

(घ) मान सरोवर री 

(च) सारदे री ' ~ ( ) 
2. वरस्यांजावरसां नन उण माटी.नकरी में) 

यठं मोटो नगरी क्ण नै वतार्ई? ` त. 


(क) {दल्ली 
(ख) वनारस 
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हेर आबाधा का पर्णा तर्त, मै पलकां फलाती र द्रु । 
अर जाबाला न दूर तलक, पोद्धावा ने जाती रू द्भ । 
ह्बिडा मै धधके आग ओर आद्यां मै आंस वरसद, 
पण इतरी होतां सातर भी, होट सं मृसकातीरू द्भ । 
ज्यो भीञआयोवो मन चायौ करगोम्हारो पर कास घण । 
मै द्भ बजार कीःलालटेण ।) २ ॥ 
मे ज्यांकं तांई जुपू, मनं ब.खुदी -फोडबो चाव वु. 
म्हारे मदं भाटा बगार, तँ ओठा मन्म स्याव द! 
जीतं न कुम्हार कुम्हारी नै अर कान गधीःका जाई ठे, 
`या एक कहावत दै जीरै नै सांचीःकर र दिखानेदु, 
मै फूटी तो-गै जुष, ऊटी म्हारी मणां टैण की रैण । 
मैद्धुः वजार की लालव्ण॥ ३ ॥ 
थां जस्या सुधारक कितरा ही जनम रमरगा अरमर जसी, 
पणर्मेमूः ही जुपतीरेस्यु, मारी द्यल त न॒. सुधर पासी} 
मू रै मत छेडो जप बाद्यो, बस ईम दही धको हित चछ, 
नातर तो वंधबा क बदले, ओठो घर बध्यो बिखर जासी । 
ये टपटेढा खाता फिरस्यो होता संतर भी घुला नेण । 
मै द्रुः बजार की लालटंण॥ ५ 
-- बुद्धि एकाश्च पारीक 


अस्थाय रा सच्ले 


१. सडका परं जनम सित्ताऊ द्र} 
सा बति कुण कही £ 
(क) सडक पर सतो भिखारी 
(ख) चोराया रो सिपाही | 


२१. कल्याणसह राजावत 


कल्याणसिह्‌ राजावत नागोर जिले रा चितावा गांवरावासीदहै) 
आप अध्यापक रोकामकमरे। आप छोटी ऊमरमें ही राजस्थानी काव्य 
रचना में सुचिलेण लागा । थोड़ा दिनांमेही अआप राजस्थानी कवि सम्मेलना 
रा लाडला कवि वणगा 1 सनांरी प्रीत अर अधिरजीवण रो दठावो आपरी 
कवितावा रो खास विस्षय। प्रकृति रीदधिव रा चित्राम बणावामे भी अध 
घर्णा सिद्धहस्त । 

रमितिया मत तोड' नमस आपरी कवित्तावां रो एक सुन्दर संग्रह 


पियो । आपरी काव्य रचना मे सवद-चयन अर मौलिवत्‌ः घणी मोवणी 


४." 


लागे । इण संकलन मे आपरी एक रचना लीगराहै जीणमे मिन्खातन री 
अथिरता रे साग प्रकृति री परिवतनसीलत्रा रो चित्र खेच खण मंगर जीवेन 
री साथकता निरथेकता रो ससक्त सजीव चितच्राम करयोहै। 


२१. गड्यां निक्टो चला रग्या 


अलग देसों रूख गओोक्लल्या; नण पंथडा गीला रम्या, 
उमर री रगाँठ्डल्याँं लाद्यं, गाड्या निक्री चीला रग्या । 
फलसं फलसं वज्या नगारा, ओंगण अगण पायल वाजी । 
नर्णां नणाँ काजक सारयो, हाथ हयेढी मदी राची । 
कंठ कंठे गीत सुहाया, जद वनडी चंवरी मे आई। 
दिवलो दिवलो जोत उजाढी साघण मुठकी प्रीत बंधाई । 
रूप मे लरी नीव निकरमी, गोख गरकर्तां टीला रेग्या! 
ऊमर री गंख्डल्यां +शग्दर्या, गाला निकली चीना र्यां । 
पूल फूल पर भवरा आवं, ङी उठी आवै पी 
लैर लर पर जोवण धिरक, प्रीत बटाऊ क्यु कर थमस । 


| ६५ | 


गीर्तां पष्ट असि वटकं सहना संग स्ति वट रे) 
रूप छवी दरपण दरस, मूरथट तिरसः मिरग छं रे) 
कुण सिकली गर चकर घुमावे, धार दरम खीला रग्या | 


धरा गृढ्ड़ी निग्न च्ुपड़ी, चदि सुरज रा दीप उजाल्या, 
वायरियि री लवी चादर, ओदृ पोटिया लाल दुलार) । 
सपना रे मिस वाम लगाया, मुककौ वच्य क्‌षट्टसारीः 
पुल पलिया फलडा फास्या, सौरभ दुदर) क्यारौ क्यारी | 
कुण चिणगारौी माग लगाई, ससा लदणे खरा रेग्या, 
ऊमर री गिडल्यां लादुर्या, गायां निकठ' चोला रेग्या । 


च्ट ईट सूः अवर नाप्यो वायरिये खुलग्या चौवारा, 
तीव अटारी न्याया न्यारा आद्यौ भेद कर्यो चेजारा! 
तारत्तारसू तण र्तण्यो, अरतिं चिपगमौ ब्िणतती तारा, 
थनि वणायां डल उघाङ्‌, वेजां हो रे चेजारा । 
दाथ कमाई हाथ न आई, वाड पड्ग्यो दीला रम्या, 
समर रो रगस्डित्यां लाद्यं गार्य निकठौ चला रेग्या। 


-- कत्याणसिह साजावतं | 
अस्माद रा दवन & 


१. ऊमर रीं स्रया वाद्या ग्यां निकली चीलारग्या। - । 
कवि रा इण कथनमेजोवण रो कि पचि चौड आवे? 
(क) जीवण अधिरदहै। 
(ख) जोवण वोञ्मल है । 
(श) दौवण य यनैकर्मलाहै। 
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(घ) जीवण सार हीण है) 

(च) जीवण मे उत्तार चद्व है । 

गीत्तां पां आंसू ठलकं सहनाई संग चिता व र। 
इण उत्ति रो मूख्य भाव दहै । 

(क) साचश्चुठ। 

(ख) छठ पाखण्ड 

(ग) अणद उदछाव। 

(घ) सुख दुःख 1 

(च) दोक संताप) 

धरा गृदड़ी गिगनन्चुपड़ी इणर्पक्तिमे षखंकारहै। 
(क) अनुप्रास 

(ख) वण सगाई 

(ग) उपमा 

(घ) रूपक 

(च) अन्योक्ति 

नीचं लिखी ओलियां रो आशय स्पष्ट करो 1 
(क) धार दूटगी खीला रग्या। 

(ख) गीतां पाध आंसू ठलकं 1 

(ग) सपनां रे मिस बाग लगाया । 

इष ओच्वयां रो भावे सदयं वताभो ! 

(क) ओगण अगण पायल बाजी | 

(ख) ओता चिपकी भिणती तारा) 

नीचं दिया सवर्दा रा हिन्दी पर्यय लिखो । 


चला, चंवरी, मुढकी, कू पठ निकरमी, घा, उधाड्‌, साथण 1 


॥। 


 &७ ¦ 


७ नीचं व्यि मुहावरां राञमरथ लिखो। 
तारा जिणणा, ओता चपणी, नंण-णेला हणा, 
सपनां मे बाग लगाणा, आस्रु दलकाना। 

८. कवि रूपमे ल री नीव नं निकरमी क्यु वताईः 


९. “कुण सिकलीगर चकर घुमान 1" 
कवि सिकलीगर किण न बतायो ? 


१०. कवि जोवन री अथिस्तारी बत किणरूपमें कही 


११. कृवि चेजारा रे मिसर्कँई सीख दीः 
| ८ € [१ 3 १, 
१२, “गाडर्यां निकली चीला रण्या 


कविता रो मुख्य भाव रकर्दिहैः 





२२. रघुराज सिह हाडा 


रधुराज सिह हाडा रो जनम गांव चमलासा ञ्ञालावाड मे सच्‌ {६३४ 
मे हयो । विद्यार्थी जवन मे हा अआपरी रुचि काव्य साघना रा 'दस्तामे मृडी। 
समाज-दिक्षा रे सामे सागर आप गार्वां री जनताने रस प्रया गीत सुणा भावं 
विभोर करता आया । बापरी जादुभरी, कवतावां जारां ' कंठामेंग्‌जं। 
समाज ने इण गीता सू नवी प्रेरणा मिल 1 कविता अर गीतां री अपिरो थनैक 
पुस्तकां प्रकारान मे आई जिण मे श्वूषरा' घणी धमरोक् मचा । अणर्वाच्ा 
आखर आपरे राजस्थानी मता रो नवो संकलन नीसस्यो। 


प्रस्तुत संकलन मे अपरौ पुस्तक धुधरासू छांट र पांच पद लीना। 
प्रत्येक चतसपदौ आपरी न्यारी न्यारी मरौड राख, न्यारा स्यारा नाव राचं। 
पण कवि रौ आतमा एक एक धरूधरा मे ्लणकारा मार । 


२२. धघूघरा 


( १) 


ग््रादछ्ा समंदरमें तो अमरत को कटटस्त ले आता. 
सारी धरती को जहुर सोरमार ले जाता, 
चांद पेजार भी भाटा ही करि नेर आया- 


मन अंधेरो छो, चांदणी दही थोडी ले अतौ । 


| , ६९ ' | 
( २) 


लखतारां सूः भी मानव री रात कामी, 
पूव लाख छंपण कवलांको वात नदधीद्धै, 
पाणीकायु तो समन्दरभय्या दैधरतीपैः 
पार कामद बना उमर को कछदा खाद्टीद्ध। 


( ३) 


ससि का साथ विना वंसरी न गरणावै 
हेत की ताद विना पायर्लां त ज्रणाय, 
कोयलां बोल भी जावे कदी महलां उपर, 
दंठ ऊमरायां मे वों ज्यु उमंग न आवं।. 


( ४, 


होणीसेलोङ्गो भांखस्ू भीरगढोद्टो रेः 
रगभ्नरया रसभरया मीटस्रा बोल बोलो रे 
दाग च्ैलोरेप्रीत की गुलाल उड़रीद्धै, 
गकं मिलोतोह्ियाका भी कर्वाड खोलो रे 


( ५ ) 


वाग मे छनं सेक श्रुमता फागण. उदम्यो, 

चाल मतवाछो द्धी खसबू कोक्छरही दुलग्यो, 

माची घ्रूमसी कर्ठ्याकी रग गच्ियांमे 
सवका नर्णां मे जाणे आज कसूम्बौ दुलग्यो । 


-- रधुराज सिह हाडा 





१५. 
९१९१. 


१३. 
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चदिपं जारभी धाटाही कांँई लैर भय । 

कवि ्चादप्रसु कई मगनो चावे 

(क) भमरत 

(ख) चदिणी 

(भ) सोनो चाँदी 

(घ) रक्त को कलक 

(च) कोई अनोलक्त चीज { ) 
नीचं दया सवर्य रा हिन्दी पर्याय चख) | 
स्मदर, अमरत, भाटा, कंवर्ला, हिया, उच्ग्यो भर कसू वो । 

इण रो आद्य स्पष्क्से 

(क) मन अंधेरे 

(ख; अखिसू भीरंगढोठोरे 

(ग) कवंठ अमरायां मे बोलें । 

तिचे लिखी गोलियां रो भावाथ वताभो 

(क) गल मिलोत्तोहियाका भी क्वाड खोलोरे! 

(ख) सवका तणा मे जाणं जाज क्सूवो दुलग्यो । 

कचि सारसै धरती रो जहुर सौरसार कठं भेजणो चवै ! 

कोयल महलां पर बढ र वोल जदौ ऊमरायां पर बोले जसी उमगक्यू 
नही अवं ? । 
लख तामे भी मावस्क्ती रात कलीक्यु लग? 

कवि होढी चेलचा क्ये सही ढंग कड वताय? 

५० सवर्दा मे उत्तर दो, 

कलि चांद पर जाबाछा ते करि अओलमौ दीया? 

फागय लायत्तरई सनर्खा स्नणाँंम क्म्‌वो क्यु" दुल जवं ? 


२३. मणि मधुकर 


[हिन 


हिन्दी नाटक, कहानी अर्‌ कविता नेनेय मणि मधुकर सदेम व्याप 
व्यति 1 जरी रचना्वाँ देस री पच्चिकार्या मदपती रवं । आप सञस्थानी म 
भी लिव । आज रे समाज स पाड, अफट; छत छः पुट पद घर श्णूना 
आडम्बर आपरी कवतार्वा रो सास्र विपय । 


य्‌ 


अ(पंरी राजस्वनी कताव दनयाः र नया कविता व), 


संली भासा अर भावा रोदीठमे धापरी राचग्यान। रचनायां देखषट। अ 
प्राघ्यापकर रो काम करै 1 अव्ययन चतनमें अपना समयसे मदरपयग करं: 


प्रस्तुत संकलन मे "कालो घोड़ो नामि रीजपरी एक अआधूनिफः स. 
स्थानी रचनानीनीहै । जीवणरी कुठा वेदसी अर विनंमत्ति रा ञ्य दयित 
मे सरस चित्रणभने। इण मच्छगन्रागद रै यौद असारो घ्रुयदधी क्रिस 
घणी हेताढ लागे । 


२३. कष्ट) घोड़ो 


रत धनख डोर ज्यू नरणार्ब 
रीस मे भरयोडी 

वर ूजं मदी वर्णी रेत 
रख रुषाद्धां विनां तडफा तोड़, 
गिगन 


भु माव्गी रे दोवदे मे नलुकतो 
1 
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केठसय रा आखर चुगतो 


ञ्डी लम्बी निसाम छोड, 


सरणाटो घणो विकरार धणो संकाट्‌. टै 


अन्तस में उकं अपसूण, 
ख्यां में 

रकं ककिरा ने आटठ-जंजाट 
हाथां सु द्ुटती जां लाव, 
गोड तडि सायगयो 

तिर्स्यो पाताठ, 

वण निग राख पूल-पानकांर 


समै रो इंगर नचीतो अर निदद्ध्‌ है, 


सरणाटो घणो विडरू्प घणो संकाटठ हं. . 


च्छारू कूट अद्ुट अन्धारो 


इतियास जर्ण-न्णं रा मुडा बगोठावतो 


इण 


सूत्या पसवट ने मूडदां रा 
धर-गोख। टोवतो फिरै, 


तूणं काठ उण खणे कीच-कादो, 


के वासतीं 


कटे व वता अंगार, 

कठं लिनर्गानी यो वच्यानणो, - 
कठ नुं निर्माण ते मरो, 

देसु न पादू ओ फेर ए> मिनखरो 

अढ सायो उ णय।रो, 

पुन पाणी री पचर्का पलक तिरं, 


~~ ++ ~~ 
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जंगठ में 

कठो घोड़ो कूदड़का कर, 
पण आस ने उजात रो पावणो घणो हेता. है । 
सरणादो धणो विडरूप धणो संका. ट्‌ । 


-- मणि मधुकर 


अस्स रा सवाल 


, +काठो घोड़ो" कवितामे कवि न रात किसीक लाज ? 


(क) घण उरावणी । 

(ख) अखूट अन्धारी । 

(ग) रीस मे भरियोडी | 

(घ) कीच मे किलयोड़ो । 

(च) अलसाई अर लज्गकाणी । । ( 


कवि रा सवर्दा में काटी रातत में निसासा कुण खोड : 
(क) गिगन - 

(ख) वियोगण 

(ग) सतायोडो मरिनख 

(घ) धोर्यरी धरा 

(च) तिरस्यो पाताठ । ( ) 


* अटठसाया उणियारा रो भरथहै। 
(क) चिडरूप उणियारो 1 

(ख) काढठो उणियारो । 

(ग) उदासर उणियासे ! 

(घ) सूखो उणियारो । 

(च) आसी उशणयारो । 


(^ 


+ > [~ 
ल १.१ न 
के | । 


> च। 
.९॥॥ 
॥ 1 
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मै 


कवि रे कथानुसार अन्धाय मेँ जण जणं रा भूडा ओढखतो 
कुण फिर? 

(क) पटी 

(ख) मिनख 

(ग) कलो घोडो 

(घ) इतिहास 

(च) पावणो ( ) 
तीच लिग्धी ओलिया रो आद्य लिखो । 

(क; अन्तस्‌ मे ऊकठं अपसुण ! 

(ख) हाथां सू द्टती जावं लाव । 

नीचै दिया सवदां रा हिन्दी पर्याय लिखो । 

नख, मांदगी, कटे, आखर, काक्ररा, काट्सः उजासि । 

इण रा विलोम संचद लिखो । 

लम्बी, क्टठस, रीस, विडसूप) 

नीचं दिया मुहावसरां रो अरथ वताय । 

हाथसू लाव ह्टणो, भांख्यामें ककरा रडकं, 

निसास द्धोद्णो, ताफडा तोड़ ! 

तीच दिया प्रण्ना रा उत्तर ३० सवदां मे लिखो । 

(क) धोरा रीरेतरूख खादी विना किकी लम 

(ख) निरासा री रातमें कवि यै कई एकान्त दीस 

कवि चारू कूट अदृट यन्ारो किणः कारणस वताया? ५० सव्दांमें 
उत्तरदो। 


{~ 
व्प््ण्‌ 


कवि निरासा अर पाखण्ड री किण सवदा मे वरणन करं? 


सास अर उञास्नर कवि हता क्यु सारी? 


कालो घोड़ो कवित्ना यो मुख्य भाव कई? 


२४. गोरधन सिह भेखावत 


क 
न 


गारघन सिह गेखावत लिना मीनार रे विद्धुमणगदु कानेज में भराद्दापः 
को काम करं। हिन्दीरी नवी कहानी माथ योनिम माम कर्मे पीय. डी. 
री उपाधि लीनी । राजस्थानी रा उदयमानं वियामे जपे नाम । थाधुनिक 
जुग री नवी करवितावा रे परवाण नडरसली। 
कर्वम्‌ द्वन माव दछाटी कविताया सोए ग्रह प्रकामित हये) 
शरस्तुत रवलन म 'मुरल्नायोडो पल" नांवे री वापर ण र्यना लीनी। दन 
नवी कवितामें जनां दिना री गायरत रे मिय हूर द्धिणजको घ र्वं 
परस्परा रीषूट, जड अर निरजीव मदांवरे कारण भिना मनने भान 
भांत रौ कुठावां भर । 


२४. मुरञ्लायोडो प्ल 


उदास कमरां री 
घु सू भरियोडी 
टेदिल, 


मरियोड़्‌ अतीत री 
गिव सू पुत्योड़ी 
दीचठ सु सायोड़ी 
मोटी पोथ्यां । 

भीत पर 


॥. ७ „| 


मक्डीरा जाघछांसू 
भरियोड़ी तसवीर रे उनमांन 
वु धठाता वरतमान री 
पिद्छाण नीं, 

खूटयां रे मार्थं 

आपात साड 

लटक्योडी डोरडी, 

एक खुणे में 

चिगदयोडा सोसन्या रंग सा 
कामदं । 

रीस अरनिरसामु 
काढी करियोडी 

फाइलां रो मानसिक बोञ्च 
कुठा सू दाञ्चियोडा 

दिनां री 

अणचीती, वेविस्वासी, 
काणीरापरादार, 

भूक सू 

वदरंग हुयोडौ 

निरास आंगणो, 

कठ-कठं 
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लीक लिकोचलिया अर 
काटा-पाटी कसियडी 
जवानी रापसीनासू 

भी जियोडी 

कोजी अर चीगटी डायरी 
छी ज्योड़ी उमर री 
खरी गुवारईदार | 

मार खायोडा 
टावररेमूडारी 

उदासी सा गिरम्यां रा दिन 
विखरया पड्या, 

फूटयोड़ी बोतल रा 
कागसा टुकड़ा ज्यू 

जूनां दिनां री; - 
गांगरत मे सांवटयोडा ४ 
खुद रातावमसू 
पिघल्योडा 

लाभे काटंसू 

भरियोडो अकास 

उग्यायो म्ह्‌ारं 

दरवाजा मां | 


~ गौरधन सिह रेखां 
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सन्स स्‌ दसटणष् 


` छी ज्योड़ी भमर री गवाई कुण देल 


(क) घु धटी निजर । 

(ख) टीली चामड़ी 1 

(ग, उदास उणियासे ¦ 

(घ) निरस अगिणो । 

(च) कोजी धर चीगटी डायरी 1 


स्यां रे साथै लटकती डोरड़ी कवि ने दस्ता; 


(क) चीजा मेलण सरू | 

(ख) यभा टाकण साह 4 

(ग) अपघात सारू 

(ध, छीको लटकावण सरू ¦ 

(च) गीगत्या रो पालणो वाध सारू ¦ 


निर्यासा दिन नत कवि भपमा दीनी | 

(क) मार लायोड़ा टावर रे मूडारीखउ्दसी री 
(स) मुरज्ञायोड़ा फल री} 

(ग) वदसे हृयोडा निरास आंगणांरी | 

(ध) मकड़ी रा जादा सु भरियोड़ी तस्वीर दय 
(च) कोनी जर चीगरी उायरी री) 


काटी करियोडी फाद्ल रो सही अर्थ है| 


(क) सिखा पद करियोड़ा कागजांरीफ़ा दलं । 
ख) काठारंग सै फाल । 
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लोगड़ा कवे 
करटूरगवमे एक जेट्‌ विया करतो; 
(ज को, कणर ई भाई 

किणरें ई भतीजो 


किणरे ई काको 
भर किणरे ई मामो तोकिणरे ई मासो 
लाग्या करतो, 
पण जणं क्यू 


वोजद सु करनल वियो 
भो गवि माय समञ्चन 

कवो अव सर्ग्ना रे करनल ई लाश्रणलाग्योदहै 
स्यात आपरी अणमणी लुगा्ईरेभी। 


ऋ शाः `आ 


कितो चोखो ब्देतो 

जे कोई दुरगादास 

अणचेत 

सोता 
ईैर्गावनैभालीरीञणीसू वाटी ज्यू पोयर 

दाव दयं तो भोभरर्मे, 

गत तो व्हेती 

जा टोटण रात 

ई गांव मे उतरण सू पैली 

म्हारी अस्यां मे -टोपां-टोपां 

अधेरो 

ई्यां तोनीं राढ्ती।. 
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म्हूनं अव ई टेम घणो आगो नी जावणो च्‌ाई जं 
क्युक रूगता ऊमा कर सकं 

करिणी भी जेज तरि रेसोवणेमे 
खुदरेगुमण सो 

ई रगवमे कर्ठेई्‌की व्हेगो है। 


-तेजसिह जोधा 
ॐ&््ाष् रा सवाल 


धासीरामं नीसरगो उगाङं माथ स्यापौ वीसरगो ! 
भटे घासीराम किण रो प्रतीक दै? 
(क) नर्वानेता सो! 

(ख) गांव राद्धोरा छापर री। 
(ग) गव रावृढा ब्डेयं से) 
(घ) जन साधारण रो 

(च) ठाकरां राचाकर रो। | (. ) 
कोल्डी रे भागै घासीराम नँ उगाङ़ मार्थं देख ठाकर सोच करं । कारण 


(क) ठाकर घर्णां दयाचू है । 
(ख) ठाकर नामी परोपकारी हं। 
(ग) घासीराम खै गरीगी पर तरस सराव! 
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केवि गांवने वसी उचसी री उपमा क्यू दी! 
नीचं {दया सवदा रा हिन्दी पर्याय लिखो ¦ 


चौमासो, जव, धोमर, टोपो, सात्तरो, ओत्तय, घौर्ना, घांसी । 
कशन्डीरे मुडागासरु घासीराम उगाड सथं निसरगो। 


ॐ 


रो सकर सोच व्यू करं ! 

गवि राजेट्‌ रे करनल वणता हौ कोई यतरो आगो ? 

गवि रो सामाजिक जीवन कई पलटो खायगो? ५० सवदा" में 
उत्तर दो) । 
कविनंभाजरोरगंवक्युः खावानै अवै? 

युग रो नवो वायरो लागताः ही गाव रीमरोड्में कांई आंत 
ञायगो | | 


परि णिष्ट-१ 
नऋठि ज सखल्रव्दप्रं रवञअरव्प्र उर टिप्पणे 


१. भोराराषद 


निरख्वण -देखण । उधारी - नागी, वमतर हीण। वरन~-रग। 
वणि ~ सभ.व, आदत । दवन परत्लो } रूसंला -नाराजनव्दैला 1 भवसागर 
सपार सागर । विप - जहर । गटकास्या -पीजार्स्या । विनाम ~ नासवान 1 
काणि-मरजादा। तजक दधिटका ^र,दछधोडकर्‌ ! निसांण~- नगारा। 
घुरःस्या वजास्या | अविनासी अमर । गिरवर ह्गर। संगाती सा्यी, 
सीते । डीकर वेटा। रेख ~ लीक । डीकरी वैरी! सरावती भरती । 


२. राणा प्रताप 


अलस सरुपु-- मरमातप। 1 आदेस - नमसकार । दया नतिवे- द्यारी 
खःन । सुहुद--सजन, सदयुरुप । नरेस्र-- राजा । नुप--राजा । मेदपाट- 
मेवाड । चितवं --याद कर । जग मौड--जगरौ तुरंगौ, जग मे ऊंचो। 
पाप्रन--पविच्र । नाम--्ूकावं । द्ग -नंड़ो। भूपत--सजा। रौसीलो - 
रोस मे भ.रयौडो, क्रोधित । 


मृगराज -- नाहर, सिध । पर्ज- वस्मे र्वं ¡ अथाह--अथाग 1 
पोयण--कमठ । दागढ की -छाप लग।ई, दावली । अणदागर्--विना दाग 
लप्गो । असवार--सवार । नृपि--राजा 1 अनमी--ङच मार्थं । 
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पूहुमी-धरा, प्रथ्वी । लातरगा-गैलो विसरगा, पथ रष हुगा । चीतै- चाव । 
पुनि पर, फेर । रसत- रसद । भैर-दूजो । 


रिपू--वंरी । पणधार~पण रो पूरो बातरोधणी। धिनो धन्न 
है । प्रवीण - चतर, सूजाण 1, 


द: ठोला-माह रा इहा 


ग त - चाल ! मति ~ वुद्धि । सील-सीतठ । मष्टलां-नार.लुगाडई्‌ । 
सरहर--सरीखी । नमणी-लजाट्‌, विनयसील ! खमण--क्षमादोल, सहण- 
सील । सुकोमटढी-- कवली ! सुकच्छ--काठा मंवराा केश । गरवो ध्ोवै। 
सुचग ~ रूपाढ्टा, अणयाढा । 

सा--वा ] धण-पटनी, नारी । टिद्रु-दीठा दीसा) पुणिद-सापः 
सरप । कीर -सुवो । भमर-भवरो । को।क्ला- कोयल । मयंद~ नहर, 
सिघ । गयेद--हाथी । कुढी-गुटी, वीज । भल हई --दिपे, चमक । टका- 
चवढ--घणमोलो, वेस की मती । ऊनमियो--उमड आयो 1 गृहर-गगढो । 
गम्भीर-गहसे । संभयो-चितारं याद करं । बूठे--वरसं । मेद-अटारी । 
सनेह्‌ -हेताटं , पति । कठालि-घटा.कांठल । परदेह परदेश । कुर ल्या- 
कुरलाया वावाष््या- पर्प॑या 1 वाढठृत - काटे, चीरं । लोर कुराट, लम्बी 
आवाज 1 कुरलं--चीचावं । पठास -राकसं खोटा मिनख । पनही - जूती । 
गछठहार - गा रो हार) 


५. {इडिगल मीत 


ढाम ~ वरत्तण 1 त्रिय - नारी, लुगाई ! घडल्यो - घडा रा आकार रो 
छोटो पात्र जिणमें जगां जगां छेद हवै अर भाय दिवल री जोत जर । जुवा 
-जृवा - न्यारा न्यारा । हैरू-सोजी ¦ लोचपनोच~- ओन दोलू, च. भेर । 
अत ~ घणां । उपड --राखै । र॑भा--रूपाठी नार । दोढी--नेडो साकडी । 
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घट - ठन । खट - वैरी, दन । यडि--तरवार्‌ । आतुर वेगो, उतावढो । 
।पसण - वरी । 


काठ ~ मोत । क्‌ भ - घडो । खुर~ पग! रगडता -- धिसता 1 सुव 
गमार्वै, वोद्ार्वं । चीतो -सोची) पदमण--रूपवती अर गुणवन्ती नार। 
मण्‌ - परण्‌, सा रानू । पत्थर भाटो | वयं पत्थर गदं-गन्ठामेटाल 
वाध, कुलखणी नार पालै पटं । महमूदी घण मोला कपणां री एक भति। 
धावढ - उनी घाघरो, उनी वमतर । पय दू । विया निशया । वाद - 
मेटं । आर -अहिा । कटठर्व--1वन्वं । साई--स्वामी, भगवान । अरोम्‌ - 
जीमु, खां ! धापर- पेट भर । लूलो--सूखो 1 आदम -- आदमी । मोक 
धीम, फीका । घोट हर-महल, मालिया 1 द्‌ट--पुरार्णां घर, कुटी, घु पड़ । 


घडल्या री कथा--मारवाड़रेको साणार्गावरीवात दै मन १४६ 
री २५ फरवरी रे दिनर्माव री छोटी मोटी वाथत्यां गणगोर रागीत गात 
' सरवर यी तीर सामी चली! उठँ मोको देख अजमेर सा मुयेदार मल्ल खाये 
साधी चुडले खां कन्यां रो अपहरण कर अजमेर सामां भास्यो) 


अं माड़ा समचार सुण जोधपुर.सया राव सातलजी सा सेनापत्तिसा ग- 
देव खीची अ।परी. सेना चे चृडलेखां री गल दवाई । रीस मे न्नठ.नोढहुयो 
खोची पूगता पाण चुडलेखौ रो माथो वाड लियो | धघुइत्या रो ।सर जटाम्‌ 
पिरोयां सारी वायल्यो नै साथे लिया पाद्ाको साणेदका। को साणारी कन्या 
धरडल्या रो माथो मँगलयो भर माधान थालीमे घाल घर घर घुमायो। 


ई' घटना रीं याद मे.राजस्थानरे गाँव रगांवमे गथमौर रे दिनम 
घुड्त्या रो मलो मंड । गांव रो कुम्हार छोटे चड़ रे आकार रो बरडल्यो थाप । 
वोम जगों ज्गंकने चरा राख] गवि री वायल्यां घड़ल्याने थाद्टी मे मेल 
माय दवलो जगा श्ुडल्या रा गीत गाती घर घर्‌ घूम । 


५. गोतः 


आाहस-- साहस, सोयं । दोयण- डरी । खाडछा- तदस नहस । 
वरवां-कांधो । खवा खांच--र्खाचा चूडो जिको खवां ताई' पहर 1 खावद-- 
पति, धणी । यदछा-धरा। छत्र पतियां-चछच्रधारी राजा । छाणत- काट.) 
कक वापडा-वैचारा। वोतां-कायरां | जोतां जोतां-देखतां देखा । 
चत्रमास--चौमासा । वादियो-मेडियो । दिखणी--दिखणी स भठे अभिप्राय 
जमवन्त राव होलकर नू ह । होलकर सनु १८०४१८०५ मेँ अ्रेजो रो कड्। 
मुकावलो कल्यो ! । 


नभयोभ्कोकेक- य योने. 


मडठो देस--मराठा रो देस 1 वाजियो--भिडियो रीठ वजाई। भरत- 
पुर वालो-भरतपुर रा राजा रणजीतर्सिह जि काजसवन्त राव होल्कर ने 
सरण दीनी अर सन १८०५ री & जनवरी रेदिन अग्रजा री फौज ने परास्त 
करी । गाजै-- वाजं । गजर-नगारा । धजर- जस, कीरत । नभ-आकास । 
गोभ--धरत्ी 1. साहव--करनल-जेटलेण्ड अग्रेनां री फौज रो सेनापति 
महि- पृथ्वी । चीचाता--गरक्राता, रोतां। महिढा- नारी । अवस्ाण-- 
सौसर, मौका । रजपूती-- वीरता, सौं । जो्ांण-- जोधपुर । पहु--राजा । 
ख॒टा--वीतगा ! परि्यांण-जस, कीरत । आक--भावी वस । बाकं--वांकी- 
द्वस आसया । आसचव-साचा । बन्ठांण--वरणन। 


६. नीर सतर्षई रा दूह 


मीसण--चारण जाति री एक खाप 1 जंपे-- वाजं । भडखलाणी--वीरा 
ने खार्व॑। साठट--चुभ । इकडंकी--एक छत्र राज । साभाव--सुनाव । एेस- 
भोग विलास । बकज--त्रधा, विना काम । आव--अमर। हूलस--उमावै, 
खुनी मनाने । कंत--पति 1 कीड्ज--करिम सात । विश्--विना। 


वाद्यो कारं ! माड बग--पग मांडणां,पगां रे महदी लगाणी । 
जंग--जद्ध । वारा लागी जं-रभजे काम माणो, तरवार री धारस्नू कटणो। 
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धणी - पति । दीजे घण र्ग--ुव रंग लगाजे, वणी मही मांउजे । वेक्ष~~ 
सुरंगा कपड़ा । भव -- जनम । भेटेस--भेटहु गी । 


लंवी आगिया-पूरीवावा री काची (लं अआगिया विधवा नार 
धारण करं ) आणीजै - लावो । टोटे--घाटो । मूवा-मरगा । वंव~नगासो। 
यार को-दूजा को, वंच री । वय--अमर। धण-वोवा । जामण-मा, 
जननी । पहृडै -नावदै ! रेण ~- घर । वीजी--दरजी । नीचा करसी नण ~ 
सरमासी । थरहर - धूजै । नूर-तेजे । वगत र--कवच । ऊवडं -फाट । 
टोट - गरीवी । सरका-डीका । घातं - छावं । अवपतियां ~ राजा । हलो - 
सेली । इठा - धरा, पृध्वी । हालसिया-पालणां रा हालरा, रुला रा गीत | 
हल राय--रमावं । पालं - चुलँ । 


७, लोक गो 


रेणदि--मूरज जी री जोडयत, सूयं री पत्नी । वेदिल~~पिता । 
रातो- लाल ! मजीठ-लाल रंग । चीर~लूगड़ी, ओदृणी । कख -- गोदी, 
पट । मंवर-पति । कामणी-रूपवती नार । पोलां ~ दरवाजा 1 हसती- 
हाथी । कूम -- कठस, मांगठीक कठस । वीर-भाई्‌ । घुवामणी ~ वैह्‌न-वेदी | 
कंवर वेटो । छावा-वेटा । वसदैव जी रा छावा--किसन, अर्ह पति' ने सम्बो- 
धन कर । साजनिर्यां री जायी--व्याही री.वेटी, समधी री जायी, मठे पत्नी 
नै सम्बोधम करै । वी या--भाई । जामण जाई मा्जाई वहन । 


भक 


८ राजस्थानी रा इहा 


परमारथ--दजा री भवीाई। तजो दौडी । अवर तद्व । 
उालता--फिरतां । जोवै-देखै ! प्रजठती--वठती । धटमांही--मन मे । 
लोटा धड़ -चरुरी सोच 1: हवढास-मेठ । सेडा--पाव 1 वावङ्‌-पाछ्का आव 


लि. 


सपह-राजा ! पड़वै--सयनागार । पौटंताह्‌- सोतं । धारा मे धसर्ताह-- 
तरवारां वीच व्डतां । सांवदढा--काठा । माठा--फीोका, उदास । मनमठा 
हव॑-मन मे उदासी छाव । बाल्हा--प्यारा, हेताण, । वाहमा-नाद्टा। 
उ तावढछा- वेगा । छेह- मोड़, नाक्णे, अन्त । 


<, छपतारा छद 


ककुभादी--र्भाधी | काँटढट--घनघटा । कावलती-ंटा खात्ती, रीस 
दिषाती । वावल-वायु, वायरो ।अ'चल--पल्लो। कुलटाकृति- कूर्मेलां 
चालती नार री भात! थरकत--घूजं । थिर-भचर। विहाडवर--घुढरा 
वतुढ । लर-तेज । गरदब--गरधा । गरड़ावं--रीकं, वोलं । सायड--सांडः 
ऊट्णी। न्नैरावै--हर करै, दरद भरी बोली वोलै। सेदा-दूध द्‌वणिया। 
वेर-अजरड़ावै 1 वेटांकर--वुरी तरह । हिरं - पतो लगाव, खोजं । हयहारू- 
हथारू, जो नित दूध दवं । तिरवातुर--तिसाया मरता । वेढी-कुवाकी लठ, 
विरा री 1 धापड़-ञड, चाठ, ढाणो । वेरा-कुवा । घन-- पसु धन । 
वणणाटा--चकरी खा, भागला फिरं। गांजर--चड़स सेचणिया मिनख, 
कीलियो । पाचर-गुटको, चडस री माडल अर लाव ने जोडइण री 
जगां लक्ड़ी री खील ।, धावै--वै वं । ईखण-देखण । अभलेखो-- 
उणारत । ˆ गद़ी-गहरी । गयणांगण--भाकास मे । रज--घूठ । 
फुरियो--आयो 1 भादखो--भादवो, भादव मास्त । घुरियो--गाज्यो । नीरद- 
वादठ । तिसिया-तिसाया । सगारया-- पलु । भूपर धरती पर । नर तिरसं- 
मिनख तिसाया मरं । विसिया--विस वरसावणियां | अगारा-खीरा । 
वरकरावे--रोव, गरठावै । आश्ा--दाणा, घान । अभिलाखं-चार्वं । भूभूतूबू- 
छोटा टाबर पाणी मानै पाणी रो पर्याय । भाखा--वोली । भाखं--वोलै । 
सू वै-देवं । सी रावण-कलेवो । व्या -रात रो भोजन । वासकन; नडा, 
साग । वेला--सम । सासं-घाटो सासा पड़ जावे । कटां पशु धन, मायां । 
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तांभाद-- गाय री बोली । ठीरकै-बोनै दीगरिब्रा-दोटा टावर । रीर्भ- 
रोवै, री रा्वै । महटा-लुगाई्‌ । मुरघर्--मुन्भौम, मारवाड । पोषाय । 
वीज--द्जं \! सरधा--हिम्मत । जां मृश सरी--मुन्व रोपंथहेर। 
सेरी-गठी । द्ढी-टैरी, खोजी । दुद्राहड--जमपुर वादी 1. नुट्िग्रा-- 
हालिया । पृदिया-- हालिया । जाडा--घर्णा ! जाडा घन वाला-ज्यां रे कनं 
घणा पनु हा । सिन्त तट गुडिया--मिन्व रो क्राठो जालियो, निन्य नदी यी 
तीरपर जा भेढा द्रया । तनपाढा--पंदन । गुज्जरधर--गुनरात । छप्न-- 
मसं० १६१५६ रो काठ वरस । मोऊ-पिरजा। वलदा--्वंना। याडासत-- 
गाड़ी मे उचायो षाठ । पाडां- मेसा} रीराकर-रोता हयां । डारतिर-- 
डोरासू ग्धिषा | करणा-दया । धावलिया-ञनी घाघरा । तपिड नू टोडा~ 
' -फाटा पुराणां गावा, फाटोड़ा वसतर । खाता पीता सू---धनवानान्रू । पैना 
खुटोडा-पहली ही दूवठा । नोरी--अस्थिपंजर । सासा नोढी म-हाउहाई 
हई दुबठी देही मेसास अटकायां। वसे-पासमे । ओड़ी--छावडी। 
साखीणा-सम्बन्धी । माड-हैर । लाखीणा--ठावा मिनख, आद्धा आदमी ) 


१०. गांधी 
तरसंत--ललचावं । रसणा--जीभ । फिरगं-अ'गरेजं । तोकी-उटाई, 
काली । घण--घणा । लोहं हुवा--ज्ञाटक बाजी, जुद्ध.हुवा 1 हथणापूर-- 
भारत री राजधानी । भीदियो--हाथ लगायो । लोहन भीरियौ-ससत्तर नी 
स्ालियो । निसास-निसासा । खग--तरवार । गोरिया-नारिया । पिव- 
पति । मजीत-मस्जिद । भांण-सूरज । विण--विना। अमरत्थ-- 
भमरत्व । < 


११. जुगवाणी, हेत्‌ चाहिजं 


करु रब--मान प्रतिष्ठा । - खपग्या--नास हगो । आखड्वा--टोकर 
लाई ।. .आयडिग्रा-लड़्लङ़या । धू स-देकड़ी, जोरावरी \ गाडर--लरडी, 
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मेड । जरवां--जूता । मौरां-- मंगर, पीठ । निरणा-भूखा तिताया । गाना 
कपड़ा । उजड खड़त।-कुमंला चलतः । पालैला--वरजला । पुठ--पादछा । 
भावी-टोणह्‌ार । 

सुभट--वीरवर, सूरम्‌ा । फ जीती--दुरगत, दुरदसा । त क--ओसर, 
मोको । लूव~--लूमड़ी। खलीत ---थौली । पलीता--अआग को लपट, लुकं । 
वेत--जुग 1 पीड़क-- दुतं देवा ¦ करै चंलारा--ररङ्ावण दिखावं, 
मौजा माणं 1 

भीटू--सी ये. सहायक । धाडविया--लुटेया । धुड--धरूढ, रेत । 
कठध्र--मजूर, कारीगर । तुरंग-बोडा । कुमेत-राता वरण रा वेस कीमत 
घोडा । नेत- नियत । | 


१२. बापु, पौजरो 


लग--पंदधो } मिगनार-आकास । डिगग्या-फिरगा, टद्धगा । पठक- 
चमक । भुवाली खाखा-चक्कर खा खा । गोरखधेधो-उ८न्ाडइ रो काम 


च्चै 


मिनक डी--मिनकी, विलाई्‌ । अख-खाण री चीज । भकध्क-खाॐऊ ! एकठा- 


# ^ 


भेदा । | । 
१३. सूरज रे षाथ सिदूर 
दूकियिः-मृजां । गाज--वीजढी । सीटढो--उंडो । मू गली फूकणी। 


धाप--चाटो, यप्पड, रपट । अजे-हालतांड । सावढ सूत ली भांत । 
गरीव निवाज-गरीव रो संग्यती। उमरदराज-लणो उमर । 


१४. चेत मानों, इ कलाब री अधो 


मानखा-मिनख 1 खड्ण---जौतण । दो रो--कठिनाई सू । लाटो- 
खनो! दावो--सी सरदी। रो्ी- गेहूं री फसल रो एक रोग ॒!. कोठ 
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वचन, प्रण । खडता-जोतता ¡ इ कलाव--वदलाव, परिवत्त न } उर-हि्गो । 
वतूटो--वभूढ । घोचो-तिणकठो । उग्रडी--ऊकरड़ी । मद-ननो । मद- 
पीवण--दारू पीवण 1 रडवडता--एक दूजा सू टकराता, ठोकरां खाता 1 
लाखां--लाख, चूडी वणावण री लाख ! राली-योदृण रो गृदडो । रंज-रेत 
रा कण । कामेतण--करसणी । लड्ाञ्ुम--गहणा सू लदी । रक-प्तावारण 
मिनख । वाठी--वाल्ही, प्यारी । 


१५. बादली 


इगा-गहरा। रमा-खेला । ग्रीखम-गरमी । दाद्ची-वद्गी | 
वारणा- वलिहाये । ग्रह उवर--घटाटोप । आदखी-मारी । हितोढ्ा-लहूरा। 
हियो हिलोढा स्दाय--मन चणो हुलसं । कांठ्ली-- वादी । कोरण-काठा 
वादठ रे किनारे घोढा वादठ री रेच । 

आभे--भाकास । दछोठ मे--उदछावमे। वीज--वीजदी। वीजदट- 
तीजदी । सोरभ--युगल्ध । सांसिया-संभालिया । विल वी-लिपटी, लटकी। 
वजड--विना जोती धरती । सिघावो-पघारो । मिघो-जावो । त्िसवारी- 
तिस, प्यास । 


१६. स्स 
लुकाती-दिपाती । दिवलो-दियो । मुदख्व ता-मदरा मदरा हसता । 
आग्‌च--आग्गं } पठकती-चमचमाट करती । ननकड़ी-दोटकी 1 चीलरिया- 
तालरा, टुकडा । रूपारी--चादी री, सुन्दर । गुदकतो-मंलो हृतो । मालां- 
धुरसाद्ा । इदकं--घणो, अधिक । चाव-लालसा । परमोद-आणंद । ्लंवरां- 
पता सू लंड लूम हरी डाठी । ्चुटपुरिये-स्ि रो अधेरो 1 वेढ-वेला, सम । 
लचक्राणी--सरमावं । सोढं --गोद । ऊगीज-ज्ञपकी ले । लीली--हरी । 


गोपर--गोर । ववढ--धोढी । क्‌डा्ल--गोढो । खंल-रंज । कसू वन-- 
लाल \ 
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१७. सवन यद्धं 


गोगलो-नान्हूं टावर, छोटो वेटो } सात्या--स्वस्तिक चिन्ह ¡ सात्या- 
दव--सात्या माई, रःजस्थान मे पुत्र जनम पर्‌ साडला यो एजा (सूरज नारा- 
यण री पूजारे दिन) पर्‌ नणदे जच्चा रो साच रे वारणे सात्यो माडनजिणने 
मागलिक प्रथा मभ्तै । अटो-टूटो--वाग, वक खायोडो | फठसै--वारणे । 
पभो--जमानो । संवा र--सुध,रे । भाक डोर | 


१८. इण धरतो कदं सानीषहूर 

वीजण--बीज बावै । भाष्ठर--इ गर } आभयो-~आकास 1 हुल रावे- 
रमावं । मंदरी--धोमौ । सोनल-- सोना रा । रूपाछी---चादी रो । रूपाठी- 
राता--चदिणौ रात) भायड्-मा ¦ ्लला--लपया ! `दीपै-चमरत 1 सई को~ 
सो सालो, हाताब्दी | । 

इ गजौ---राजस्थान रा नामो धाडती जिकाडइगजी ज्चाहुस्जी रा 
नवसु जाण्या जावै | भोपा वारी वीरता रा गीत गावै । आं वानं प्रसिद्ध है 
के इ गजौ अप्रेजार) दावणो द्टलं) । अग्रज इगजीने आगसं रा रिलामे कद- 
चर दना! जवाह्रजः आपरासंगो साथियांनेचेर एक दिन मोको देख 
हमलो कर दोनो ! आगरा रोजेल तोड़ इ गजं ने द्रुडा लाया । 

स्यामसिह्‌--१८५७ रो राष्टोय क्रान्ति रानामी जोधा: 

खुसियाल-आहवा ठाकर खुसालसिह चांपावत जिका १८५७ २ क्रान्ति 
भे अग्रजा री फोज रो डटर मुकावलो रियो । दो वार अप्रजा रौ फौज रापगं 
पाछा दिरा दिया । अ प्रज सेनापति कपतं मेसन ने मार विथ अर क्रान्ति 
रो ंडोऊची उठायो 1 

कंवर सिह्‌-साहूवाद चिलि रे गोव जगद सषुर रा राजा क॑रं सिह जौ 
का अस्सौ बरस रे ऊमरमे १८५७ री क्रान्ति में कृद पडया1 अग्रजा रसै 
जानो टूट लियो । कप्तान उनवर रीसेनते मार भगाई) दजाः रो 
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सेनापति सेना लेर चटढाईवरीस्णने मवने हराद्िया। गंगा पार करेहा 
अते दाथमे गोली नागी । २३ मग्रे १८५८ रे द्विने काम आया । 


~ 


१८६. भरजः; हूर 


# 


जाखर अक्षर । मून-मौन । सूतिया--मृक्तिर्या. अमोलेक्र वातां । 
किरियावर-ईसान, कृपा । सिरजू -वणाऊ 1 परम्‌ भद्र । निरस ~देख्र 1 

धारोल्म-वादद्धा । रेला- दार । हर-यादे ! रद्धक्ती-टपन्तती | 
उावर~-तटछाव, नाडी । आवा- आम । हीडा--युना। धायोडी-निरपत 
हयोडी । विलमा--मृढावे, कंनावं । मोटी नगमगी- अठ वम्वरटम्‌ अभिप्राय 
दै। क क्‌ - केसर) वधावैला- आदर सतकार कर्‌ ला। आनो - वेगो) 
सतखंड - सतखणी । गोली-दासी ! जिव चमकं ` इन्नरिभो--टन्द्रर, दृन्द्र। 
दूलो ~ गृहो । दृली- गुटी । कथ - पति । कांमणिया- सरूप गायां । सिग 


भि 


रथ -घणो लाडलो । जूमो--पुराणी । अलव्रैली-नखरादछी, दनी । 
२०. बाजार को लालटण 


धणी-धोरी मलिक । ख्‌ -वताऊ ! वण-वचन । नित्तकी- 
रोजीना ! ल~ मलं । भाती-चोखी लागती 1 तटं - नीच, ट्टे । चंण- 
लेणो. - माठ - उपर - ओठा--पाद्या । स्य्वं -मन मे राजी हवै } भैणा- 
वह्नि 1 टपटेदा - अन्धेरा मे धक्का खाणो | । 


२१. गाडयां तिक्ल्तै चोला रेग्या 
गदगद रा । ओ्चत्या-दीखम सू रह्गा 1 पंथड़ा-नैला ! च॑वरी- 
व्याव रो मडप 1 गोचख--गोखा  गरकता--पड़ता 1 वटाऊ--पंथी, जना सरू, 


पाक्णो । मुरथल-मरूधरा 1 मूरथठ तिरसा - मृग तृष्णा 1 सौरभ--सूर्गध । 
वेजा --जणहोणी, अनुचित । धाड़ो-लुट, डाक्रो । 
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२. धुघरा 

सोरमार--भेदढोकर । नाठी-न्यारी । अमरार्या-अआमां रावाग)। 
वरवांड--किवांड । उलम्यो--वडगो, धंसगो । खसवू-- सुगन्ध । कमसूम्बो-लाल 
रंग, कसूमल रग । 


२३. कठो घोड़ो 


धनख---घनस ! वो रां--टीवां । विकराठ-डउरावणो । रडवे-चुभे । 
आ जंजाट्--आठ पताटठढ सपनां ! विडरूप-कोजो, कुरूप ! ओठ्खतो- 
पिद्धाण तो । टोवतो-दहैर तो, पतो लगातो 1 काठकस---कालू स । 


२४. मुरञ्चायोड पल 


अतीत--वीता जग 1 उनममांन- समान । धु धलाता-फीका पड़ता 
आपधघत्त--अपघात । सोसन्या र॑ग-गहरो चमक्रलो नीलो रंग ! दास्ियोदडी- 
वत्योड़ी । कोजी-- कुरूप । ीज्योडी-वीत्योडी, वोटायोडी । गांगरत-रोगान, 
रवार । 


२५. कठंई कींव्हैगौहै 


विसरगो-भूलगो 1 उगसण्या-हुंडी बोवण री तिण कला री कथ्वी 1 
घोनां--वकरी । दिन गे--दिन उगे । वेरो-कुवो } कावदछा-गिरजडा यट 
चड़ो-भोमरमे दवायोड़ी । अणमणी-- उदास । 
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५. सगण~-भाटि लवर 5 
५. जेरण-- मध्य गृ] : ) 
त रगण--गध्य न~: । 4 
७. पगण-- सन्त गृम्-~{ । 5 
८. 


नेगर्ण-- यन्ते तयु~-८ ४) 
~ र चरण मे भण्‌ 2, गधन न्भ वि युर मणु = र ५५ 


1 
की जार्व। आं गणना गण यन्न द्याम म | यो 


0 [,# 4 क ककः 
4 > ग्म. # (~ र १ 


प्रयात इणी जात गा दुद &, निणके स्म चन्ये 


ए भ, क कनल क तमक 

~ सर्प म नग न्ष आत, दा ~~ 

[ष्‌ पूर ॥ 0 + 1 न 8, २५ न श्रु 1 ६ ५५१ 

म परस्पर गणां रोभैद्‌ पायो जायं मण्णा रद प्रट्प भ दन् 


जिणम नार मगण र्वं | 
युसमासय सेन नुवान यटा । 
सप्तकं सपतास फरा पपरा । 
मोतीदाममे वार्ह सरण यिणम चार्‌ जगण उष । 
15 | । ऽ 1 1 4 ¡ 1 5) 
जसोमत्ति पूत नचं फण जाय) 
इणी भांति मजंग प्रयातमे चार यगण भर्व) 
धकं चादयो मागरोस्ाग घारगा 
भयवा-- 
गुसाई" रहै जागता राग यावं । 


घ्ठन्द्‌ रा भेदं 
द तीन भाति रा हवं 
(१) मात्रिक 
(२) वणिक 


(३) मुक्तक 
 माविक छन्द-चिणदन्दमे मात्रा री गणना रा आधार पर रचना 

हवं । इण छन्दा मे वरणा री ग्णनानी हवे | दृहा, सोरटा भर छप्पय इण 
जात रा दछन्दामे यावै । पण प्रत्येक रीन्यारौ न्यारी पिदाणदह्‌। 

वाणिक छन्द--जिण छन्द मे वरणां री भिणत्ती निधि हवं सर गुर 
लधु रा क्रम निभ्चितत हूर्वं । वाणिकच्न्दमे जिणरछंद रा गण निचित हुव 
भण वन्ध छन्द री गणना मे अवं ! | 

मुक्तक छन्द--्वं छन्द जिका मात्रा भर वरणां रा अन्न दिटका दिया 
वहै मृक्तक छन्दं कहार्वं । 


१. दूह 
राजस्थानी साहित्य में इहा अर सौरा छन्द रो घणो प्रयोग मिल । 
टौ मात्रिक छन्द ह । दृहा मे चार चरणहूर्वं जिणरीमात्रा रो गणना दण 
भांति को जाय । 
पहला अर तीजा चरण में प्रत्येक मे १३ मात्रा । 
पूजा अर चौथो चरणमे प्रस्येकमें ११ मात्रा । 
पहली अर तीजी चरण चिपम कहा, 
दूजो अर चौथौ चरण सभ्‌ कहावं । 
टहार विपमचरणमेतेरह मात्रा अरसम चरणे ग्यारह भात्रा 
भर्व । सम चरण राअतमे लघु हवै- 
उदाहरण-- 


इला न देणी भपणी, हालरियां हुल सयं 1 
पूत सिखावं पालणै,' मरण वडारईमाय॥ | 


उद।हुरण- 


क ४ ॐ, १ 
{1 भी शे 
| | 51} 1 ¡ 5) । भ | }{ 5} | 5 ‡ 1 ( 
नपे 2 ॥ (4 (4: ध र न्वत > ४1 पु 
पट अवर पर्यय, मसा शमि गार नुटतम 
कः 
खप्यय रा पाद्धना दोन्‌ चन्णामेमु प्रत्यय मै द मरता क्रि 
1 


प्रत्येकः चरण मे १५-१३ पर्‌ यनि माः) 
उद्ाहूरण- 


45 141. 1-37. 1) 1 ( 4.“ ~~~ [र 


चः क, ॥,। 
५ { श ~ क. 0 प ह, ¶* 4 
पमरो जह्य जिघन्‌' ष. वपम पनम समन ऋका | 
+ कषे 
५ कम न 4. 1 न ~ न 
दप्पय दन्द री माया गो नषपना प्रसमं चरण सी वन कना का. 


चरण मे-०८ माना | पनवां छटा जर्मन प्रयतः मस मात । 
उदाहुरण-- 
१. दुरजोलन जाधियो, पाट हनापूर घु । 
जंहटी कद जाणनौ, माय जकर भीनर पटू । 
ह करये साधि, किया नार्न्यमृद्रामू। 
मनरौोमनमरह, मुवाभौोम रागद्रानरू । 
च्रयलोक नाय होतव तणा, अलप पं कुण अारा्न| 
कवि ओप अन्नानी नर्‌ यद्ध, न्य री तेरह क्रय ५ 
२. भूठण यू भाकियो, दरणं हेकण मने हुता | 
अरं भाण आधयो, मरे गूयांक्रिमि सूता) 
डाटा उार रा, अटन्‌ धारं वकर आन्मी। 
ताह जाग नाहृरा, राहु खारी कर रान्दो। 
चे वटया वाड अङ चढया, पाड पोड़ा फोर 
खार्गल ऊठ पाडाुरा, आदा सल नौर हे ॥ 
३. उरी काय भूडणी, घणा नाहर्‌ नेय ध टं | 
सीह्‌ नाह साच रं, वहैसूरो जिणवाां। 
दातल द्रग देया, छते हासछ चट दार | 
नह्‌ हिम्मत नाहर, मयां नूराप्य माड। 


[| १३७ । 


धूः मोच करै काढी यकी, वी नार वराहरी। 
ताहुरी राह रोक तिको, नाहर जण्योन नाहरी ॥ 
¢. क वित्त 
कवित्त वणिक्क छन्द है । लिणमें वरणां री गणनां हु द | कवित्तमे चार 
चरण हवं । प्रत्येक चरण मे ३१ वरण आव । प्रत्येक चर्ण मे १६ वरण अरः 
१५ वरण रे मध्य यत्ति आवै! इण भांत रसा कवित्तने मन हरण क वित्त अर 
धनाध्री रानामसू भी वतछछावं । 
वरणा री गणना 
मृगपति मारे जात कवक विडारे जात, 
जस हल कारे जात दस हूं दिसान म॥ 
प्रथम ओटी मे वरण-१६ 
ट्जी ओीमे वरण--१५ 
इण धात कवित्त राएक चरणमे ३१ वरण जाव । 
उदाहरण- 
१. किलो कोट टन भकैलो चस्बौ साहञपेः 


मद्यो मजपूती स्जपूती की मनल प। 
कवि हिगलाज रण काज बाज चेटक कों 
राण चंपराण आन पूगो खान दल पर | 


ता सर्म कुवल बहलोलखां उचारयौ तव, 


मंडलाग मारथयौ ता कूजीव के कमल प॥। 
जोध जग जत्ता सोध वारू रांणपत्ता हिप; 


वारू जग जत्ता खग क्न्ाकी कतल पं) 
दनो उदाह्रण- 

कौलपति जकि जात मेद नी मचकि जात, 

लचकि लचकि जात मलिगत जनि मे] 

सागर उममि जात मह्धिर डिगि जात 

जागि जात संकर समाधि इली ध्यान में । 


। 


(.-- 


विकलित प्रान होन धरि धाम भान म। 
मृगपति मारे जात कव ॥त्‌ 


जमन हेन कार्‌ जातत दस हं दियानि म ॥ 


९. सरोलेदाम 


च ध 21 >~ = = नर ला ४ 
[तीोटाम चन्द वग्ण गण वन्ध द्ष्धह । दरण दुद म वृरश्रा = 
गिणती हवै अर्‌ व्णरे साभ गणारो विवद हूर 
> क क [वन न्वर्‌ र जन [नौ । | षु ज कः क भिः सः भक 
मोतीदाम दछन्दमे चार्‌ चर्ण हूय 1 भरन्यय् चन्न म १२ चर्य 
आव ) प्रत्येक चरणमे चार जगण (151) ॐ.) 
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१२ वरण अर्‌ चार जगणन्‌ नी 
रण अर गणा रौ गणधा- 
। ऽ 1 । 5 । 4.1 1 
वालव वीच संगे तार) 


या। 5 1 । ऽ 1 । । 5 । । 5 | 
उक्मवतं नाहर नेत टः र्‌ 
उदाहरण- 


१, मिवा निव वारण सेलत सीस । 
उदेनत पत्र उमा कज इय 
परस्पर दम्पति ` सम्पति पाय | 
हिनहिक भेट क्रं टेर खाप] 

२. उड गति गंदनचा उततमश | 
गहै जट कज करा जटगंग | 


मृहानर हाथ लत मण्ड 
रोठढा मञ्च घुम्मर घएलत्त रण्ड | 


कै 


६ ञ्ल 


। जलंकनर्‌ काव्यरो सिणशारदहै) जिण प्रयोग सू" काव्ये रो र 
प्लर, सोभा वदं, अलंकार री कोटि मे अार्वं। 


क 


| 


21 
५१ 


[ -१३९ | 


काव्य म चमत्कार त्या बाढी उक्ति अलंकार क्हावै।. ` ˆ - 

भनंकार रा भेद. 

कव्ये सवद अर्‌ अरवदोन्ू मिन । इण भात अलक्राररादो मोटा 
भेद हवं | 
१. सल्टानेंकार 
२. अ्थर्चिक्रार 

जठ सवदे रो चमत्कार दीनं सवदालंकार हुव अर जिण उक्ति गे अर्थम 
चमत्वार आवे अर्थालंकार कट्ारवं | 


छमत्ठंन्त्यन्द "रद प्म 
१. वण सगाई 


वैण सगाई सवदालंकार | 
राजस्थानी रा बूना ठावा कवि वण सगाई अलकाररो धणो निर्वाह 
दधो 1 वण सगाई तरण समानताहै। इदमे त्रैण सगाई रा प्रयोग, रष 
री पुर्टी हर | | 
खद राकिणी चरणं रो प्रथम आचर उण चरणं रेअ'तिम सवदे रः 
पहला आखर मू' मेद खा्वं अथवा सभ्य या अ^तिमं आखर सरु" मिलै उईंर्वैण 
सगाद्व अ्नंकार कहं | 
घण कपर धालिर्या, 
हों लेव हीलोश्ा। , ,, 
वध चरण मैं पहलो धार ध्व र इणी चरण रा अति सवट 
धोलिया मेँ घी प्हलो भालरघं भयौ । इण त घण भर घौलियांमे मर्य 
होद भर ही नौढामेंर्वण समाई यार । 
भाता भ्रमि मान, | 
पूजं रोणं ब्रतीपि सी । 
द्णसौरठा री ज्जटामे वग सगाई रौ निर्वाहु-हृयी है । 


उदाहरण 
१. मह्‌ भियो जगराज 
मद छरियो चाल मतं । 
ककरिया धिण कि, 
रोय घुस क्यु राजिया ) 

अकवर पंथर अनेक, 
के भूयत भेदा किया । 
हाथ न लागो हैक 
पारस दण प्रतापी । 


३. मादो से टम जोत तिण महि, 
चण त्रिय फेरे घणा धर । 


युडल्यो केतिक वार धूमसी, 
एोडण वादा लार फरे । 
देण ममाद मे आदि मे रो भति मध्यमे यर अन्त मेट्ेरा ठ्वा 
रण भी मिलं \ 
पण्‌ उत्तम कोटि री वैण सगाई आदि मठ यानी जार्य। 
मच्यमेठ- 


१. येसीलो मृगराज, 

२. रण हालीजं चारणाः 
अन्तमेट-- 

१. सदा काऊ दस, 

१. र्णमे दोय हजार 


११ 


२. पर्क 
भरमकं सनदालेकार रै) 


जठ एक सबद री अनेक चार आवृत्ति हुव अर प्रत्येक बार विणा 
त्यारा न्यारा अरथ नीक्षरे यमक अलंकार वाचं । 


उडाहुरण-- 


0 पुणतां दुसह तन मन लायै लाय 
सू न॒ कर सदन, परव दिवाली पाय । 


{ १४१ | 


ट्ण दृहा में दियो सवददो चार आयो} पहला चरणमे इणरो अर्थ 
देणो अर तजा चरणमे दियो दिव्लेरेअरथमेखाये है) 
दुजो उदाहरण- 
चो चमवातलो, कच वीोडो चमक ) 
दरामण दमकोलो, दामण सी दमके | 
इण छदम दामण सचदद्ये बार अयो) पहला दामण रोअरथ 
सरु न्थारौदं), 
दानण जोर्ली मूदडी 
दामणन््वोजयीो 
किग्रीरंदमे सवदयां उणयरा अस री आवृत्तिसू भी यमक अलं 
कारर्वेणे पण उर सवदांम निरथक हवे, कोरी आवत्ति सात्र अवि । 
उदाह्रण- 


अरज एक उचरण, चरण द्रृवणद-चाऊ । अठ ऊचरण मे चरण 
सवदासरे, जिको अगला चरण सवद रे सामं यमक अलंकार वणाव । 
जा उदाहरणम 


१. सारंग ले सारंग चली स्ारेग पमो भाय } 
२. मायड़ खाय दिषखाय थण, 9 





धणं पणं वद्य वताय । 
३. पावक माथं पाव । 

[क न 
४ भीड़ वाह्‌ दुवाह्‌ चर, 

भीड़ नाद सनाह ! 

३. इयेष 
श्चेप स॒वदालेकार है । जठ सवद एक वार आवं पण प्रसंगरे सा 

विणरान्यारान्यारा अरथ गेसरै, ण्चेष अलेकार काव । 
उदाहूरण- 


नदी नीर अर क्रपणं धन, हर कोई हर लेत) 
चलिहारी नुप कूप री, गुणविनद्रूदन देत) 


उण दृहा में गुण सवद रा प्रसंयं चसन्यारान्थारालो अरथ नीपर 1 


(नः 12 उ = अधा. } = ~~ न~ = (न - नि न + + 


उदाहरण - 


दरस मृख आग दात दुव॑] 
चवक वदद आग जाण वृढ । 
हाथी राआगाञ्ाया दो दात इमा लागे जाणे काढा वाठ र्‌ जि 


धो बगुला उड । अं दाताने वगुला मान ल्लिया। इण भाति रो प्रयाग 
उसरे्ना अल कार वाजं । 


दन्ना उदाहुरण- 


९ 


२. 


मूरी काली वादी, वीज रे वविचाय। 
जण कसौटी ऊपरा, पुवरण रेख मुह्‌य ॥ 
दीधा दिस दिस लू विया, उरं केत भजाय) 
कभ करणे रा लाड्या जाणे वंदर जाय ॥] 

चख चोछमूखछमभूहा ची, तामस ऊठि तमोगणी। 
महरी गाज जाणे मर्द सारद काना नुणी ॥ 

७. अम्धो^कंत 
अन्योक्ति अर्थालंकार री गिणतीमे अर्व । 
जठ अप्रस्तुत वात वतार प्रस्तुत वातस वौघ कर्व, अन्योक्ति 


अलश्नर हषं । 


एकन्यारो ही अरथ नीस्र। 


अल्योक्ति अलकारमे कोई वात दूजा पर दाल र कही र्वे । वारो 


[न 


उदाहरण-- 


टसा सरवर ना तजो जे जल खारा होय । 


डावर डावर डोलतां भलान कहुसी कोय 1 
अलं हस्प ने संबोधित कर वात किणीदूजाने कही गर्दै) 


दूजा उदाहुरण-- 


१. 


श, 


माली भ्रीखम माज पोख घणो द्रुम पालिगो 1 
जिणरौ जस किम जाय, अततघण बू्टाहो अजा ॥ 


गह्‌ भियो गजराज,-मद छकियो चाल मर्त, 


कुरिया विणकाज, रोय घुसं क्यू राजीया ॥ 


क ॐ 


